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॥ उ तत्‌ सत्‌ ॥ २७१७ एक 


ऱ्य 
किञ्चिहुपक्रमः 
३५भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वाविदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे । 


ततो राष्ट्रं बलमोजश्व जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु ॥ 
( अथर्व-१६-४१-१ ) 


मैंने अपने पाणिनीय प्रशस्ति नाटक के पञ्चम अद्भ: के वारहवें दृश्य में 
लिखा है कि-- 


भाकुमारं यशः पाणिनेरद्ध तं विस्तृत' सर्वदिवकाललोकाप्लुतम्‌। 
घातुसूत्रे ष्टिलिज्ध गंणादयैयु तं वातिकैः पूरितम्पाणिनीयं सतम्‌ ॥ 


जिस संस्कृत भाषा के विना बुद्धि, वाणी, विचार परिष्कृत नहीं होते, 
उस संस्कृत भाषा के जानने की ताली ( कुञ्जी ) पाणिनीय व्याकरण है। 
उसके प्रवतंक की अद्ध त कीति वच्चे बच्चे तक व्याप्त है। ( फली है ) 
सभी दिशाओं में भूत, भविष्य, वर्तमान कालो में सभो लोक तथा जन-जन 
में भरी पड़ी है। उनका यह व्याकरण (पदसिद्धि प्रकार आदि) 
१ घातु-पाठ २ उणादिसूत्रो सहित अष्टाध्यायी-सुत्र-पाठ ३ भाष्यकारकी इष्टिके 
साथ परिभाषा-पाठ ४ शिक्षापाठ सम्मिलित गणपाठ ५ लिङ्गानुशासन। ये ही 
पञ्चपाठीके नाम से प्रसिद्ध हैं। और कात्यायनके वातिक पाठसे परिपूर्ण 
होकर यह पाणिनीय व्याकरण आज विश्वमान्य है। विना पाणिनीय व्याकरण 
जाने लौकिक वेदिक दोनों पदों का ज्ञान नहीं हो सकता । 


व्याकरण शास्त्र का पहला स्वरूप समुद्र के समान विशाल 
था, जिसे विस्तृत माहेश व्याकरण कहा जाता था। उसे काट छाँट कर 
वृहस्पति ते कुछ हलका किया । वाद इन्द्र ने उसके भी शतांश कम करके 
ऐन्द्रव्याकरण वनाया। ( ये माहेश, वाहँस्पत्य और एन्द्र व्याकरण अब 
अनुपलब्ध हैं।) अन्त में पाणिनिका व्याकरण कुश के अग्रभाग में लटके 
छलबिन्दु के समान पवित्र छोटा ( लघुतर ) व्याकरण हे । उसमें जो कुछ कमी 


थी, उसे कात्यायन ने वातिक बनाकर पूरा किया । उनसे जो कुछ छूंटा था 
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उसे पतञ्जलि ने भाष्य लिखकर पूर्ण किया । उन्होंने जो कुछ छोड़ा, ठा 
राजा भोज, चद्रगोमी आदि वैयाकरणों ते पूरा किया है। इसीसे इस 
व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहने की प्रथा है। त्रिमुनि शब्द भी उपलक्षण है । 
बहुमुख व्याकरण इसका यथार्थ नाम है। आज भी “भूवादयो घातवः १।३।१' 
'अस्तिसिचोऽपृक्त ७३।९६.इत्यादि सूत्रों के चमत्कारिक अर्थ किये ही जाते है । 
षट्पदी सूत्रों से विच्छू के विष उतारना, वृद्धिरादेच्‌ १।१।१ के अगुष्ठानसे 
` न्यायालय में बिजय प्राप्त करना, इत्यादि आविष्कार होते ही जाते हैं। यह 
पाणिनिव्याकरण वेदकल्प है। आज भी वैदिक विद्वान इसका नित्य पाठ 


= 


द्वारा वरावर स्वाध्याय किया करते हें । यह प्रथा आज तक अक्षुण्ण चली 
आ रही है। 

पाणिनिकाळ से १२ बारहवीं शताव्दी तक इसी अष्टाध्यायी के आधार 
पर पढ़ना पढ़ाना चलता था । जिससे शिष्यों में मेधावुद्धि, स्मृति-वृद्धि, सूत्रवृत्ति 
निर्माण का सामथ्यं, आरयत्व आदि गुण अपने आप आ जाते थे। अधिक 
क्या कहूं सुत्रक्रम ( पाणिनि पद्धति ) से व्याकरण पहाना ही संस्दत भाषा का 
वैज्ञानिक सरल अध्यापन है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, समाज शास्त्री, सच्चा 
आर्य वन जाना इसका परिणाम है । 

वौद्ध महापण्डित धर्मकीतिजीने बौद्ध इष्टि से सरलता लाने के लिए 
वैदिक सुत्रों को छोड़कर भाषा के सूत्रों को शो कमकर प्रग्नोगग्रधान प्रक्रिया 
ग्रन्थ रूपावतार' १२ बारहवीं शताव्दी में जब लिखा, तभी से अष्टाध्यायी द्वारा 
अच्ययनाध्यापन में शिथिलता प्रारम्भ हुई । 


यद्यपि घर्मकोतिजी तो पाणिनिपद्धति से ही सुतार्थं करते कराते हैं। वत्ति 
रटाते नहीं हे । भट्टोजी दीक्षितजी ने भी अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ चुके 
% पण्डितों के लिये सिद्धान्त-ग्रन्य सिद्धान्त-कौपुदी लिखा है। वरदराज ने छोटे 
बालकों. के लिये रबु कौमुदी लिखी तो 'सुक्रेष्ददृष्टं पदं सुत्रान्तरादमुवर्तनीय 
सर्वत्र” लिखकर वृत्ति बनाने का प्रकार वता ही दिया है। तो भी आज का 
अध्यापक छात्रों से वृत्ति रटवाता है। वनवाता नहीं । आज के न अध्यापक ते 
क्रम से सुत्र पाठ ( अष्टाध्यायी ) पढ़ा है, न छात्र हो अष्टाध्यायी जानता 
है ( अच्चेनैव नीयमाना यथान्या; ) हो रहा है । आज अंग्रोजो स्कूल कालेजों में 
संस्कृत पढ़ने वाला ग्रेजुएट संस्कृत में प्रायः कोरा ही ( शून्य हो ) रहता है। 
संस्कृत पाठणालाओ में संस्कृत पढ़ना इस पद्धति के विना दुरूह होता जा 
रहा हे, क्योंकि वहां अष्टाध्मामी नही है । । | 
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इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए श्रीरामचन कपूर साहब ( नं० ६/२ 
रेलवे कालोनो, किशनगंज, दिल्ली ७) की सदिच्छा से प्रेरित होकर मैंने हिन्दी 
माध्यम से पाणिनिपद्धतिका ग्रस्य पाणिनीय भ्रदीप' लिखा है। श्री शरद कुमार 
साघकजी (संचालक ) चौराइापत्र, (प्रेस) अगस्तक्रण्डा वाराणसी १ भी 
मुद्रणाथ प्रवृत्त हुए हैं। उनके अवक परिश्रम और श्रोरामचन्द्र कपर साहब 
को जनकल्याण को भावना का ही यह फछ है कि 'पाणिनीय प्रदीप” एक 
सद्रत्न के रुप में पाठको को दिया जा रहा है। 

र्‌ कि पाणिनि-पद्धति कितनी वैज्ञानिक 
र स पद्धत से सर्छ अनायास वश में आ जाती 
है । और छः मास में ही संस्कृत का ज्ञाता वन जाता है। 
ऽवाहु पतिञ्चेयं टता गोपालशास्तरिणा। 
` पण्मास्येव ह्‌ विज्ञाः स्युर्वालाः संस्क्षत-पाठिनः ॥ 

पुस्तक पढ़ने का प्रकार भी दिपय प्रदेश में बिस्तार से वताया गया है । 
उसे खूब समझना है । पुस्तक यद्यपि सर्छ ल्यु संक्षिप्त है, तथापि यदि कहीं 
दिवत्‌ मालूम पड़े तो र्णा व्याख्या ( जिसका नामकरण उनकी घमंपत्नी की 
स्मृति में मिथ गथा है _युक्ता सु-क्रम-स ची सें अर्थ देखना चाहिए। एक सौ 
जार दुनो का अर्थ करके बता द्या गया है कि यों ही सभी 


अठारह १ः८ज [चों क 
सुत्राका अथ कर लना होगा । 
वस, यही इस ग्रल्य की विशेषता है। पाणिनि पद्धति ही संस्कृत जानने 
का सबसे सररतम उपाय हे; जिते थरी रामचम कपुर साहव ने सबके सामने 
रख दिया है। उससे यथार्थ लाभ उठाना विद्यार्थी और अध्यापकों का काम ह । 
अमृत मधुरं उम्पक संस्कतं तु ततोऽविक्रम्‌ 
देव-भोग्यसिदं यस्माद देव-भाषेति गीयते । 
न जाने बिद्यते कि तस्माधु्नेसिइ संस्कृते . 


सवंदैव सःुस्म्ता थेन वैदेशिका वयम्‌ ॥ 
यह पाश्चात्य दज्ञानिक अदीधियों का संस्कृत के प्रति- हादिक 
उद्गार ह । अतः में भो अपनी पबित्र शुभाशंसा व्यक्त करता हुं 
समृद्धिः स्याहु शे समय-जलदा: सन्तु जळदाः। 
पुरन्ध्री स्याज्जोषा सुनय-निरता नेतृनिवहाः ॥ 
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भवे दोग्ध्री घेनुः सतत-सुखिनः सन्तु सुधियः । 
| युवानः सभ्याः स्युः सुविशद-सुता स्यात्‌ सुजनता ॥ 
देश में समृद्धि=घन दौलत बढे । मेघ समय पर जळ वरसावें । स्त्रियां 
' चरको सँभारते ( सजाने ) वाली होवें । नेता गण अच्छी नीति के र शासन 
.करें.। गायें खूब दूध देने वारी होवें । सुधों विद्वान गण सवदा सु 44 | 
युवक वर्ग सभ्य होकर सभा में बैठने योग्य बनें । जनवृस्द भी सुविशद = विशुद्ध 
सन्तान पैदा करने वाला बने । 
अन्त में -यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौत्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ( गी० ९२७ ) 
इस भगवदुक्ति के अनुसार साक्षात्‌ शिवस्वरूप गुरुवये आचार्यं श्रीरामेश्वर 
झा जी महाराज को समपित कर कृतकृत्य होता हूँ । तथाहि -- | 
'बिएव-सञ्जाङहं सार्घ-हस्तत्रये' देह आस्थः स्वलीला सदा सन्दधे । 
सागरोमिःप्रशान्ति-स्थितिमे स्थितिः सब्चिदानन्द-रूपेव सा राजते ॥ 


वाराणसी । -- श्री गोपाळ शास्त्री 
१५ अप्रौल १६७६ "दर्शन केशरी" 
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यत्किञ्च मनोगतम्‌ | 


` मुझे अपनी ओर से कुछ लिखने में भारी सङ्कोच तथा लज्जा सी लग $ 


रही है। चूकि मनोगत भावों को तो विद्वान्‌ ही यथार्थ रूप से व्यक्त कर 
सकते हें । मैं तो इस समय अपने आप को 'वलादिव नियोजितः” वत्‌ 


“ अनुभव कर रहा हूं। केवल शिष्टाचार तथा परिपाट्यनुसार कुछ एक दो 


शब्द पाठकों की सेवा में भेट किये देता हं-- 
नाम-- रामचन्द्र कपूर 
सुपुत्र स्व० श्री जस्वन्त लाल जी कपूर 
_ जत्म स्थान-- मुलतान नगर ( पाकिस्तान ) 
जन्म तिथि-- २० माचे, सन्‌ १९०० 


पुस्तकसस्बन्ध--यह कोई सितम्बर १९६८ की बात है, मैं अपने 3 


छोटे सुपुत्र श्री राजेन्द्र, जो उन दिनों वाराणसो में शायद उद्योग विभाग में 
राज्याधिकारी थे, से मिलने गया, उन्हीं दिनों 'देद वाणी' मासिक पत्रिका 


स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के सम्पादकत्व में निकला करती थी। - 


मैं ग्राहक सदस्यता के कारण 'वेद वाणी! लेने के लिये वहां चला गया। 
पहुंचने पर वहां के अधिकारी महोदय ने विद वाणी! देते हुए छोटी सी दो 
पुस्तकें दिखलाई जो मैं ने मोल ले लीं । घर आने पर उनका थोड़ा सा अबलोकन 
करने पर पता चला कि यह व्याकरण की पुस्तक पाणिनीय पद्धति पर 


लिखित 'संस्कृत प्रबोध' के दो भाग हैं : पूर्वाद्ध और उत्तराघे। उन्हें यथावकाश- : 
बोध पढ़ना आरम्भ किया। लेखन शैली सरल और सुवोघ थी! मन में आया कि . 
यदि इनका यथोचित परिमार्जन और परिवर्धन कराकर पुनःसंकलन हो जाय | 
. तो हर प्रकार से संस्कृत पठनाथियों के लिये यह अत्थुपयोगी सिद्ध हो। केवल 


एक वडी कठिनाई यह थी कि यह दोनों भाग ( पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध') 
सूत्रों से. ओतप्रोत थे और शायद ही कोई पंक्ति ऐसी हो जो सुत्र से.रिवत 
हो। तो इस समस्या का सरल उपाय यही सोचा गया कि इन सूत्रों की 
वर्णानुक्रम (अत्यन्त कोषवत्‌ न सही पाठकों की सुविधा के लिए आ।दवणंशब्दरगत 
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तो हो) सूंचो बनवा कर ओर उनकी व्याख्या करवा कर परिशिष्ट के रूप `. 


में साथ लगा दी जाय' । 
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पुस्तक के परिमार्जन, परिवर्धन तथा पुन-पंकडन काय कै ल्यि भूल 
पुस्तक अर्यात्‌ 'संस्कृत प्रवोध' के रचयिता पूज्यपाद पं० श्रीगोपाल शास्त्र 
दर्शन केशरी? जी से और कौन ज्यादा उपयुक्त व्यवित हो सकता हैं) यह 
द्विचार कर उन से पत्र व्यवहार तथा साक्षात्‌ सिलन भी किया तो उन्होंने 
सहे यह कार्ये अपने हाथों में ले लिया । : 
स्तो. की सरल व्याख्या के लिये अति प्रयत्नान्तर आचार्य श्री पं० राम 
प्रकाश जी शास्त्री भारद्वाज, भूतपूर्व अध्यक्ष संस्छत विभाग, संस्छृत 
(ववद्यापीठ, अहिसा भवन, नई दिल्ली से मिछन हुआ जिन्होंने इस कार्ण को 
बड़ी संलग्नता से सम्पन्न किया । 
इन दोनों विद्वानों के लिये मेरे पास शब्द नहीं, जिनसे मैं इ नके प्रति 


टे इस 


आभार प्रकट कर सकू' । मैं इनका अन्तहू दय से अनुगृहीत हूँ । इसके साथही 
| सुश्री मेघाजी, आचार्या, पाणिनि कत्या संहावद्याल्य, वाराणसी का, जिन्होंने 
KR सत्र व्याख्या को आद्योपान्त अवलोकन करने के उपरःल्त यत्किष्वत त्कि लित्‌ संशोधन 
कै करके व्याख्या .को सुन्दरता में वृद्धि की। श्री प॑० जगदीश लालजी शास्त्री, 
एमः ए, द्य, भूतपूर्व संस्कृत गरो» गवनसेण्ट कालेज, जदखपुर, जिन्हांन मूल 
संस्कृ प्रबोध के मुद्रण तथा अस्य अशुद्धियों का संशोधन किया, का भी 
अत्यंत्त आभारी हूं। 
` वस्तुतः, आयंसमाजी न हाते हुए शी भेरी इज्यवर सहषि दयानन्द जी 
` सरस्वती के प्रति किसी आयंसमाजी भाई से खड़ा आर आत्या कम नहीं 
' चू कि' वह वेद को अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण मानते थे और दूसरा वह 
. आषंप्रणाली अर्यात्‌ महषि पाणिनि-पद्धिति के परम पोषक थ। उनदा लगभग 
१४ भाग वेदाङ्ग प्रकाश (पाणिनि मुनि के उपदेशों का संकंदद ) इस बात 
का प्रमाण है। वह जानते थे कि “नष्टे भूले नेव शाखा न पत्रम्‌ को उबित 
से यदि संस्कृत ही नहीं जानी तो वेद के प्रचार और प्रसार का प्रश्‍न हो नहीं 


उठता । इसी लिये वह संत्र गुदकुलो की स्थापना चाहते थे । और महाराज मनु 
` के-एतददेश प्रसृतस्य सकाशादग्रजत्मनः | 
' स्वंस्वं चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सवंभानवाः॥ 
. को इस भावना का संसार को साक्षात्कार करवाना पराहते थे। दुर्भाग्यहे कि 
' हमने उनकी इस बिषय में भी अक्षम्य अवहेलना की हैं । 
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ऋषि के उत्तराधिकारी इतनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं: कि: उस 


महानात्मा की शताव्दी भी उनके खून में हरकत पैदा नहीं करः सकी, नहीं 
तो आज हम संस्कृतज्ञ होते और वेदों का घर घर में नाद होता। अतः 
क्या ही सुन्दर हो कि अब भी इसी शताव्दी के उपलक्ष्य में अधिकारीजन जागें 


` और महषि के स्वप्नों को साकार करने का ब्रत लें, कि अब से वही आय॑ समाज! 


सच्चे अर्था में आये समाज प्रमाणित होगी जिस के तत्वाधान में संस्कृत 
शिक्षणाथं सुयोग्य पुरोहित तथा पाठशाला और यज्ञ के लिये एक दुधारु गाय 
होगी । यह आये समाज रूपी शरीर के महाश्राण ( प्राण और अपान ) हैं । धुआं- 
घार तकरीरो और आडम्वरी प्रदशंनों से अपने को तो धोखा दिया जा सकता 
है, दूसरों को नहीं । यह लेखन कदापि कटाक्ष की दृष्टि से नहीं, परन्तु प्रेम और 
हित की भावना से अभिव्यंजित है चूंकि आर्यसमाज ही एक ऐसी संस्था है 
जो संस्कृत के प्रसार से भगवान वेद के कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? के घोष को सत्य ` 
कर सकता है। यदि इनमें से कोई शब्द अथवा वाक्य कटु लगे हों तो उनके 
लिये सदैव क्षम्य रहूंगा । 


४ हे ऋषिवर मैं इस शिशु 'पाणिनीय प्रदीप? पुष्प को आपके श्री चरणों 
में श्रद्धाञ्जलि रूप में सादर भेंट करता हैं, भगवच्‌ आशीर्वाद दो कि यह 
शिश “प्रदीप” असंख्य बुझे प्रदीपों को .प्रज्वलित करे और प्रौढ होकर विराट 
ज्योतिस्तम्भ का रूप धारण करके मानवमात्र को सज्ज्ञान की ओर ले जाने 


वाढा तथा सच्चे सुख, प्रेम और शान्ति को वर्षा करने वाला सिद्ध हो । 


ह 'पाणिनी प्रदीप” के संपादन का श्रेय अनानास मुझे मिल गया है। इसे 
पाठकों तक लाने में इस वृद्धावस्था में मुझे जो श्रम करना पड़ा, वह तभी 


` सार्थक होगा जव इससे पढ्नै वाले लाभान्तित होंगे । इस पुस्तक के मुद्रण में 
` अनेक कठिताइयां रहीं, प्रफ संवंधी गरूतियाँ भी छूटी हैं, उन सबके लिए 


जो विवशता है, उसे पाठक क्षमा करें और इस सम्बन्ध में जो भी सझाव 
हों वे मुझ तक पहुँचा सकें तो मैं अपने आपको कृतार्थं मान गा । 


संस्कृत के प्रति संपूर्ण श्रद्धाभाव रखने वाले जिज्ञासुओ के लिए मेरी यह 
भेंट विना मूल्य रहेगी-जिसे महि दयानंद के प्रति साथंक श्रद्धांजलि हो कहा 
जा सकता है । 


इसमें संस्कृत प्रेमियों की श्रद्धा भी साकार हो रही है। 
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ॐ शन्नो मित्रः शे वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । 

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शब्नों विष्णु रुस्क्रमः । 

नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 

त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, त्तं वदिष्यामि । 

सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्क्तार मवतु । 

अवतु माम्‌ अवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


) “ १ वैशाख सं० २०३३ ~ राझचन्द्र कपूर 
तदनुसार, १३ अप्रैल १९७६ 1 
ज्र 


0 सतक ३० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ "SVM RP PN SS * -4 # = च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्धि वशीकार मन्त्र पद्यावली 
पच्चचागर छन्दः 
(जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति षश्चचामरमु । १६ स्वर) 
अच्‌ सन्धिः 
अकोऽकि दीघेसन्धिमाहुरादगुणो भवेदिकि, 
त्ववर्ण एचि वृद्धिमेत्विको यणच्ययाद्यः। 


| स्थुरेच एङ एत्यति प्रपूर्वता यदान्तगात्‌, 
, सदा द्वितीयमीत्व मृत्व मेत्व मेति नान्यताम्‌॥ १ ॥ 
| 


es अक्‌ प्रत्याहार के वाद “अक्‌' प्रत्याहार हो तो क्रमशः दोनों मिलाकर 
। - दी होता हे । अवर्णं से इक्‌ प्रत्याहार परे रहने पर गुण होता है। अवर्ण 


से एच्‌ परे रहने पर वृद्धि होती है । इक्‌ का अच्‌ परे रहने पर यण्‌ होता है! 


| 
| 
| एच्‌ प्रत्याहार का अच्‌ परे रहने पर अयादि सन्धि ( अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आव्‌) 
| होती है। पदान्त एङ से अति= हुस्व अकार परे हो तो दोनों मिलकर पूवेका 
| रूप हो जाता है । द्विवचन ई ऊ ए दूसरे नहीं होते । जैसे के तैसे ही रहते हैं। 
- हल सन्धिः 

सतू शचू षटू समेत्य तत्सवर्णतामितः । 

पदान्तझल्‌ तु जश्‌ सदा च चरि प्रजायते। 

स अम्‌ ञमि प्रयाति वा लघोः परोऽचि ङम्‌ सदा | 

द्विरेति वा पदान्त-क्ञय्‌-परोऽमि श शछकारताम्‌ ॥ २ ॥ 

सकार तवर्ग, शकार च वग ओर ष कार ट वर्ग से मिलकर 


उन्हीं के सवर्ण हो जाते हैं। पदान्त झळ सदाही जशहो जाता है । वही झल 
. खर्‌ परे रहने पर चर्‌ हो जाता है। परन्तु अम्‌ परे रहने पर तो वह झल जश्‌ 
होकर जम्‌ ही हो जाता है। लबु स्वर के वाद का ङम अच्‌ परे रहने पर द्वित्व 
( डबल ) हो जाता है । पदान्त झय्‌ से परे श छ हो जाता है, यदि उसके बाद 
अमु प्रत्याहार परे हो । 
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पदान्त-झय-परो ह एति वा पुरः स्वंणतां, 

लघु' तुगेति सन्धिगश्छकारवर्णके परे। 
तवर्ग एति ले परे लकारतामिति ध्रवम्‌, 
स्वनस्वरंस्त्रयं समेति नः सवर्णंतश्छवि ॥ ३॥ 


पदान्त झय से परे हकार अपने पूर्वं का सवर्ण अक्षर होता है। 
छ कार अक्षर परे हो तो लघुस्वर को तुक्‌ का आगम होता है और उस तुकूका 
अनवन्ध लोप करके सस्वि करके च्‌ कर दिया जाता है । लकार परे रहने पर 
तवग लकार हो जाता है। न्‌ कार तो छव्‌ प्रत्याहार परे होने पर छव्‌ प्रत्याहार 
के अक्षरों के सवणं श ष्‌ स्‌ हो जाता है और उसके पूर्व स्वर पर अनुस्वार ( ' ) 


लग जाता है। 


नमौ पदस्य मध्यगावनुस्वरौ परे झि, 
त्वनुस्वरो ययि ध्रुवं सवणंतां स विन्दते । 
म आशवनस्वरत्वमेति हल्परः पदान्तगः, 
स वेत्यनस्वरः पदान्तगः सवणंतां यवि ॥४॥ 


पद के मध्य में रहने वाले नकार मकार दोनों झल प्रत्याहार परे 
रहने पर अनुस्वार हो जाते हें । वह अनुस्वार ययू प्रत्याहारपरे रहनेपर परस- 
वणं हो जाता है अर्थात्‌ जो वर्ग का अक्षर रहेगा उसीका पंचम अक्षर नित्य 
हो हो जाता है । हल परे रहने पर पान्त मकार फौरन अनुस्वार हो जाता 
है। थह पदान्त अनुस्वार ययि = यय्‌ प्रत्याहार परे रहने पर उसी का सवण 
अक्षर विकल्प से होता है । अर्यात्‌ वह वे का पंचम अक्षर विकल्प से होगा । 
एक जगह अनस्वार ही रहा करेगा । 


विसर्ग सन्धिः 


कखो><पफोविसगं एति वाद्धतां स वां शरि 
च्छवि त्रयं तथा समेति तस्य वणंसाम्यतः | 
अतोऽति र्त्वमुत्वमेत्यतो हशीदमेव हि 
त्वबणंतोऽशि स्त्वमेति लोपगां यकारताम्‌॥ ५॥ . 
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अपवाद पयम्‌ 


स एष एत आल्परौ विसगंशून्यतां सदा 
रि रश्च लोपमेति तत्पुरोऽण्समेति दीर्घताम्‌ । 
सुबुद्धिभिः सुपाठकैः स्वसन्धिरोगनाशकैः 
समग्रसन्धिरुच्यते रसँहि पञ्चचामरेः ॥ ६॥ 


विसर्ग तो कख तथा पफ परे रहने पर आधा विसर्ग विकल्प से 
हो जाता है। यों ही शर्‌ प्रत्याहार परे रहने पर विकल्प से और छव्‌ 
प्रत्याहार परे रहने पर नित्य हो उसी शर्‌ छन्‌ प्रत्याहारके वर्णोकि साग्यसे 
तीनों श्‌ ष्‌ स्‌ हो जाता है। ह्वस्व अकारके वादका रु ( विसगं ) हस्व 
अकार परे रहने पर उकार हा जाता है । हस्व अकारके वाद का विसगं' 
हश प्रत्याहार परे रहनेपर भी ऐसा ही (उ) होगा अर्थात्‌ उकार हो 
जायगा । वाद दोनों जगहोंपर अच्सन्धि करके रूप वनेगा। अवण (अआ) 
के बाद अशू परे रहने पर [ अ के बाद आच्‌ परे रहने पर तथा आ के वाद अश्‌ 
परे रहने पर ] रु ( विसर्ग) लोप हो जाने वाला य्‌ हो जाता है। वाद 
सन्धि नहीं होती ॥ ५ ॥ 

स और एष ये दोनों पद आल प्रत्याहार पर रहने पर सदा विस 
से शून्य रहते हें । रेफ परे रहने पर रेफ का लोप हो जाता है और उसके 
पूर्वे का स्वर अक्षर दीर्घं हो जाता है: यों सुबुद्धिमान्‌ पाठक .जो अपना 
सन्धिरोग नाश करना चाहते हैं। वे छः पञ्चामर छन्दसे ही सारी सन्धियां 
कर लेते हैं ॥ ६॥ 


( रैश्वतुर्मियुता स्रग्विणी सम्मता ) 


स्थानयत्नेहँलां सन्धिराधीयताम्‌ । 
स्थान-मात्र प्रभावादचां सन्धयः ॥ 
अश्खरोभेदतः स्यात्‌ स वेसगिको । 
रुभवेल्लोपभृद्‌ योऽण्यवणोदशि ॥ 


स्थान ओर यलों के द्वारा हल अक्षरों की सर्वि कर ली। 
स्थान-मात्र के ही ज्ञान से अचों (स्वरों) की सन्धियां कर लो। निसर्गः 
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सन्धि तो अश्‌ तथा खर्‌ प्रत्याहार के ही मेद से हो जाती है। अवणं से अश्‌ 
प्रत्याहार परे रहने पर शका ( विसग का ) लोप हो जाने वाला 'य' होता है। 


हष्यति स्यादतोऽरः स उः सल्षिगः । 
स्थान-साम्येन खषुः व्यवस्था मता ॥ 
आलि चैषोऽपि सोऽपरं विसगेप्रहद्‌ । 
रो रि लोपे पुरोऽणू दीर्घतां विन्दते॥ 


हुस्व अकार से परे यदि रु ( विसगे) हो उसके बाद हश्‌ 
प्रत्याहार या केवल अकार ( हस्व अ ) अक्षर हो तो “र (विसर्ग) का उ 
हो जाता है। खर्‌ प्रत्याहार के अक्षरों मे तो स्थान के ही मेल से सन्धि 
करने की व्यवस्था है। स और एष ये दो पद आल प्रत्याहार ( अकाराक्षर 
छोडकर सभी अक्षरों ) में बिना विसगं के ही रहते हें । और रेफ पर रहने 
पर रेफ का लोप हो जाता है और उसके पूवं स्वर का दीघ हो जाता है। 


मन्त्रहपी इन श्लोकों को कण्ठस्थ कर लेने से पूर्ण रूप से संधि ज्ञान हो 
जाता है। इति शिवम्‌ 
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_ किंमधिकप्‌ 


यद्यपि बहुनाशीषे, पठ पुत्र तथापि व्याकरणम्‌ 
स्वजनः इवजनो माभूत , सकलः शकलः सक्कच्छकुत्‌ ॥ 


व्याकरण शास्त्रकी यह महत्ता हे कि, उसके ज्ञानसे शब्दके वास्तविक रूए 
और उसके अर्थका यथावत्‌ वोध हो जाता है । इसीलिये व्याकरणके अध्ययनको 
„ प्राथमिकता दो गई और वच्चोंके लिये इसका ज्ञान अनिवार्य माना गया । 


'मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌'--का पालन करते हुए पाणिनिने पूर्ववर्ती विचारों, 

और विवेचनाओंको क्रमिक, तार्किक और वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप देते हुए 

` अष्टाघ्यायीका निर्माण किया । पाणिनिने अपनी सूत्रकलाके प्रकाशसे विश्वको 
संस्कृत मय करते हुए सवंदाके लिये देदोप्यमान कर दिया । 


म० मऽ डा० श्री गोपाल शास्त्री दशन केशरी” अध्यक्ष काशी पण्डित सभा 
वाराणसी एवं तपोनिष्ठ विद्वद्वयं श्री विजय प्रकाश शर्मा प्रघानाचायं श्री सा. 
वे. वि. जेसी विभूतियोंने पाणिनि प्रणालीको जन-मनमें भर देनेके लिये | 
विविध प्रकारके सरल सुवोध ग्रन्थोंका सर्जन किया । देश इनका आभारी है १ 
उनमें “दर्शन केशरी जीकी सरल, सुगम कृति 'पाणिनीय « प्रदीपः 
( हिन्दी संर्करण ) आज हमारे सामने सूर्थका काम करती है। वाल वृद्ध 
विद्यार्थी थोड़े परिश्रमसे ही सूत्रार्थ जाननेमें सफल हो जाते हैं । 


इसके साथ-साथ हम श्री रामचन्द्र कपुर ( ६।२ रेलवे कालोनी किशन . 
गंज दिल्ली ) की संस्कृत साहित्य प्रियताको कदापि नहीं भूला सकते जिन्होंने 
सूत्रोंकी “पूर्णा' नाम्नी टोका. करवाकर इस संस्करण द्वारा आबालवुद्धि | 
छात्र वृन्दको लाभान्वित करनेका प्रयास किया है। आप संस्क्रतके पूर्णज्ञाता | 
न होते हुए भी पहले 'गीता$मृत व्याकरण” छपवाकर संस्कृत साहित्यके प्रचार | 

प्रसारका कार्य कर चुके हैं। आपके संस्कृत अमका ही फल है जो यह 'पाणिनीय | 
प्रदीप हमारे हाथोंमें है। हमें पढ़कर एवं लाभ उठाकर श्री कपुर साहबछे | 


CN 
र 
दद 

> ९४१) 
बन 


एवं उनके परिवारको शुभ कामनाएंप्रदानकरनोचाह्यि)  , | | ; 
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~ 
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` ` ` विषयञवेश 


. विश्व भरकी समस्त प्राचीन भाषाओंमें संस्कृतका सवंप्रथम और उच्च स्थान 
ई । विश्व साहित्यकी पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी माधाका देदीप्यमान. रत्न है । 
; ) सस्कृत वाङ मयका अध्ययन किये बिना भारतीय संस्कृतिका रहस्य कैसे जाना जा 
सक्ता है? किसी भी भाषाकी सुरक्षा एवं उसके मौलिक ज्ञानके लिये व्याकरणकी 
 उरमावश्यकता सर्व-मान्य है । व्याकरणके बिना भाषा अपूर्ण रहती है । इसलिये 
संस्कृत भाषाको व्याकृत करनेके लिये देवराजइन्द्रने सवप्रथम व्याकरणकी रचना 
सः  दी। व्याकरण रचन।कारोंकी परकोटिमें पाणिनिका नाम आता है। उनकी 
` अष्टाध्यायीमे आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
- शाकल्य, सेनक, और स्फोटायन नामके दस व्याकरणप्रवक्ताओंका उल्लेख हुआ है। 
_ किसी कारणसे उनके व्याकरण लुप्त होते चले गये । अन्तमें पाणिनि व्याकरणने 
__ विश्‍वके समस्त व्याकरणोमे श्रेष्ठ सर्वाज्ञपूर्ण मान्पस्थान प्रास किया । किन्तु आज पाणिनि | 
बद्धतिसे संस्कृत पढ़ना पढ़ाना कठिन है। क्योंकि यह पद्धति उद समयको है। | 
1 जब यहां सस्कृत-म,षा मातृ-भाषा थी । आज कठिनाई यह है कि संस्कृत जानता हो « 
| तो पाणिनिःच्याइरण पढ़े और पाणिनि-च्याकरण पढे तव संस्कृत जाने। यही 
 अनगोन्याभ्रय दोप-मरी.मावना पाणिनिःव्याकरणको हजम करना चाहती है । अत; 
. वे दोष दूर करने हेतु श्रीरामचन्द्र कपूर साहबके सुझावानुरूप इस पुस्तकमें पूर्ण . | 
| 


' प्रयास किया गया है । इसमें कितनी सफलता मिली, यह तो अध्ययनशील विद्यार्थी 
___ हीवतासकंगे। 


- यह संसार द्वन्द्वमय दै शक्ति-शक्तिमान्‌ ; शक्ति शिव, माया-त्रह्म, स्त्री-पुरुष, जड” . 
` चेतन, रात-दिन इत्यादि । इसी तरह घातु-तिडः , प्रातिपदिक-सुपू,नाम-नामिन्‌ , प्रकृति- | 
ओ। प्रत्यय, ये भी दो आपसमें ऐसे मिले हुए हैं कि इनका परस्पर भेद नहीं ३ 
५. पह़ता | « । हँ 
संस्कृत शब्द तो प्रधानतया घातुसे बनाया जाता है । शब्दसे मी शब्द बनते. 
_ है. ॥ पर पद धाठसे बनेंगे और शब्दसे भी | जब घाठुप्रे पद वनायंगे तव घातुसे 


७, 
०७ 


तिङ प्रत्यय लगायगे । जत्र शब्दसे पद बनायंगे तत्र घातुसे इत्‌ प्रत्यय करके 
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(३ ) 


तब पद बनाने के लिये उसके परे सुप प्रत्यय लगायंगे ये ही दो तिङ और सुप प्रधान 
प्रत्यय हैं । अन्य जो कृत-वद्धित और ख्रो प्रत्यय हैं वे शब्द (प्रातिरदिक ) हो 
बनायेंगे। अतः वे गोण प्रत्यय हैं । संत्कृत वार्क्योमें पदका हो प्रयोग होताहे, शब्द का - 
नहीं । पद बनानेमें घातु ( प्रकृति ) में तिङ प्रत्यय लगते हैं ओर प्रातिपदिक शब्दर्मे | 
सुप्‌ । दोनों प्रत्यय गली प्रकृति ही पद कहलाती है । “सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ । 
तिङ १८ और सुप २१ हते हैं । 
आष्टाध्यायी-पाणिनिने अष्टाध्यायी (अष्टक) शब्दानुश्यातनका सर्जन किया है | 
उसमें ८ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्यायके ४-४ पाद्‌ हैँ। पाणिनेके छिल्ले संस्कृत 
: नियमोंक्रो सूत्र कहते हैं । | ह. 
अव्पाक्षरमसंद्ग्धि लारवदू विद्वतांसुखम्‌ ! 3 


८050 ०३ "4 


1 
१। 
LS 


स्तोभमनवद्यश्च सुत्र स्विदा विदडुः॥ | 
सूत्र थोड़े अक्षर वाळा, निःसंदिग्ध, गंमीर अथं सूचक होता दै । वह ६ प्रकार | 
का है। HN 


= 


संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एच. ख। . च 
अति-देशो ऽधिङ्वारञ्च षड विधं खुबलक्षणम्‌ ॥ 


१ संज्ञा सत्र -'शक्ति-नियामकम्‌' व| 'संशा-संशि-सस्वन्धवो च कमसंज्ञा-सूत्रम्‌' अर्थात्‌ 
शब्दमें रहनेत्राली शक्ति ण़ बाघ करने वाल्ञेक संज्ञा सूत्र कहते हैं या सता ओर भू 
` संज्ञोके सम्रन्धको बताने वाडा संज्ञा सूत्र होता है । he 
: पाणिनिने अष्टाध्यायोमें संज्ञायूत्र इत तरह लिखे हैं -- व दवेरादैच १११7 (इद्धः 
` २।११ 'आत्‌ ११? 'ऐच्‌ ११? ) आ, (आए, आलू) ऐे, ओडी दद्धेसंगा है । 
` वृद्धि शञ्द मंगत वाचक दाने के कारण विवेग होता हुआ भो उद्द्र्यक्तो जाइ लिवर 
गय! है और अट्डाध्यायीके पहले सूत्र पहले पढ़ा गयः है । इसमें पढ्ने वाः 
वृद्धिकी मंगलकामना निहित है । 
` पाणिनिने अपने अष्टक्रमें अनुउन्धोंकी इत्‌ संता की है। उसके लिये बड़े 
` क्रमसे संज्ञा सूत्र सजाये है। जेसे -- FA 


०५ 
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उपदेशेऽजनुनासिक ` इत्‌ १।३।२ (भवति) 
५५ इछन्त्यम्‌' » १1३1२ नस 
5“ आदिर्जिदुडव* , - १३१४ (भवम्ति) 
। छ ` षः प्रत्ययस्यर „ १।३।६ (भवति) 
१ चुद १9 १३७ ( भवतः ) 
३ 27 (1 र हि 
१२ » लशववतद्धितेः ,, १।३।८ ( भवतिः) 
» „ तस्य ( इतः ) लोपः १।३।६ 


उपरोक्त ६ सूत्र इत्संज्ञक रूपी कूडेके निदशक हैं और “तरय लोपः? उस कूड़ेकीः 
NNR SR 

सफाई करता है। । 

न विमक्तौ तुस्मा: १।३।४' यह सूत्र इलन्त्यम्‌ का निषेध करता है। “विभक्तो 

स्याः तुर्माः न इतः विभक्तिके अन्तमें रदनेवाले तवग, सकार, मकार इत्‌ नहीं 


Eh होंगे । इन्हीं सून्नोसे समस्त घादुओं व प्ररययोमें लगे हुए ऊनुबन्ध इत्‌ संज्ञा करके | 


निकाले जाते हैं। 
इस इत्‌ संज्ञा प्रकरणमें “उपदेशेऽजनुनासिक . इत्‌ १।३।२' सर्वप्रथम सूत्र हं । 


 पढच्छेद्‌--उपदेशे ७१ अच्‌ १।१ अनुनासिक इत्‌ १।१ उपदेशेअनुनारिकः अच्‌ 
इत्संज्ञः स्यःत्‌। ( उपदेशमें अनुनासिक ऊचूकी इतसंज्ञा होती है )। इस सून्नमें 
 उपदेशका अथं आद्योच्चारणम्‌ है । प्रत्यासत्तन्यायसे ( सान्निध्यसे ) पाणिनिका 


व्याकरण सम्बन्धी आदि उच्चारण ही उपदेश पदसे लिया जायगा | 
पाणिनि-अष्टाध्यायीका सूत्रक्रम देखनेसे यह पता लगता है कि उनका, आदि 


उच्चारण घाचुः पाठ है । उन्होंने प्रथम अध्यायके तृतीय पादका प्रथम सूत्र 'मूवादयो 


घातव३ १।३।१? लिखा है । उसके बाद उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌, आदि इत्संज्ञा 
सत्र हैं। उन्होंने घातु पाठको दस विकरण भेदसे दस जगह विभक्त कर दस गणकी 


' संज्ञा प्रदान की है | वे १० दस विकरण यों हैं-- 


(१)शप्‌ (२)लुकू (३)श्हु { ४) श्यन्‌ 
(५)श्ु (६)श (७) श्नम्‌ (८)ड 
(६) शना और ( १० ) शप्‌ ( णिचके बाद ) । 


. १, उपदेशमें अन्त्य हल इत्‌ होता है। . 

» आदिमं रहने वाले जि ड॒ और ड इत्‌ होते हैं। 

» प्रत्ययका आदि ष इत्‌ होता है । 

» प्रत्ययक्रे आदिमें चवग टवर्ग इत्‌ होते हैं। . 

„ >» ` »पेद्वित भिन्न ल, श, कवग इत्‌ होते हैं । 
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(५) 


थे १० गण ये हैं 
भ्वाद्रदादी जुदोत्यादिदिवादिः स्वादिरेत च, 
तुदादिश्न रुयादिशच तनादि क्रीचुरादयः ॥ 
( १)म््रादिण (२) अदादिगग (३ ) जुशेत्या देगग 
(४) दिवादिगग (५) स्त्रादिगग (६ ) तु दादिगण 
(७) रूघादिगग (८) तनाद्िगिग . (६ ) क्रयादिगण 
(१०) चुरादिगण 


इन सभो गर्गोका प्रारम्भ यथा नाम तथा गुण है। भू घातुपे प्रारम्भ होने वाळा 
सत्रादिगण, अइ घादुले अ रादिगण आदि--गणेनिने घातु संज्ञा कनने--ब ले दो सूत्र . 


लिखे हैं - { 
प्रथम सूत्र “भूवादयो धातवः १।३।१' है । दूसण सनाद्यन्ता घातः ३।१।३२ है । 
भू आदि ,शब्दोंका जत्र सत्ता आदि अर्थ कहा जाय तब घातु सत्ा होगी । 
लोकमें अथवा वे इपें घातुका प्रयोग क(नेके थिये पाणिनिने दश लक्रारांका निर्माण 
किया। अइउण्‌ ऋजुर्‌ एमोङ इन सूज्राके आधार पर लकार इस प्रकार हैं -- | 
(१)लट (२)लिट्‌ (३)लुटू (४)लूइ (५) लेट 
(६) लोटू (७)लड_ (८) खिळ (९) लुङ (१०) लुङ 
इन लकारोंमें लेट लकारको शुद्ध वेदिक छक्कार माना जाता है । | 


अन्य नव लकारोमें, लिङ दो सेइ--विधिलिशः आशीर्लिङ करके -मित्च- | 


(भिन्न अर्थोमे प्रयुक्त किया गया है । ; 
१--छट्‌ = वतमानकाल क 
२--छुङजसामान्य भूत ( अद्यतन भूत ) 
३--लडझऱअनद्यतन भत (बीते कलसे पहले ) 


४--लिट=परोक्ष अनद्यतन मूत ( बहुत पीछे बीत गया ओर देखा भो | 


नहीं गया ) 
५-लूट-सामान्य मविष्यत्‌ ( अमोप्ते आगामी ) 
६-लुट-अनद्यतन भविष्यत ( आगामो कडसे आगामी काल ) 
. ७-विधिलिंड_ ( सम्मावना) SEE 
-८-आाशीलिङ = आशीर्वा दके 


PINSON YS PMS ३ 
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पांणिनिने उक्त तनै कालका सूच्मातिसूक्ष्म ज्ञान करानेके लिये लकारोंका भेद | 
कया है । जैसे--मूतकालको तीन भागमें बाँटा है-- 
१--लिट- बहुतों वर्ष पहले का भूतकाल-गामो राजा बभूव (राम राजा हुआ) । 
२-- एक दिन पहलेके मूतकालमें लङ्‌ लकारका प्रयोग होता है । स ्योऽभवत्‌, 
( वह कल हुआ ) । 
३--एक मिनट पहलेके भूतकालमें लुङ्‌ लकारका प्रयोग होता है सोऽमूत्‌ 
अघुनैव ( अभी वह हुआ हे ) । ( 
४--अभीसे भविष्यमें लुट 'ट्कार होता है । अधुनैव स गमिष्यति ( अमी वह. | 
. जायया ) क 
५--अग्ले दिनसे लुटका प्रयोग होता है । श्वेमविता राज्यभारः कुमारस्य 
( कळ से कुमार पर राज्य भार पड़ेगा ) * | 
६- सम्मावनामै बिघिलिड-अपि अध्यापकः पाठयेत्‌। ( शायद अध्या 
पकजी पढावे ) 
Et ७--आशौर्वाददेनेमें आशीर्डिङ-विद्व:न्‌ भूयाः ( विद्वान्‌ होवो ) 
a र” . ८->आज्ञादेनेमें लोट द्र तं गच्छे ( जल्दी जाओ ) न 
' | ६--शर्त लगाकर कहनेमें ( क्रियांतिपत्तिमें ) लुछ-यदि आगमिष्यस्तहिं अभोच्यः ` 
5 (यदि तुम आते तो भोजन कर लेते) यह भूत भविष्यत्‌ दोनोमें _ 
er होता है। | | | 
4, १०--लट्‌ तो वतमान कालमें होतीही हे । | 
5, सकमक अकमंक--पाणिनिने कर्ता, कम और क्रियाका विवेचन करनेके लिये 
घातुळे दो भेद किये हैं १--सक० क २-० अकमंक । अकमकका लक्षण-- 
र लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धिक्षय-भय-जीवित-मरणम्‌ । 
१५९? ` शायन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थं घातुगणं तमव संक माहुः ॥ 
ही लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, मय जीवन, म-ण, शयन, ट E 
सचि, चमकना आदि अथवाले घ ठु अकमक होते है । सकमकका लक्षण-- 
क्रियापद कठेपदेन युक्त व्यपेक्षते यत्र झिमित्यपेक्षास्‌ । 
सकमक तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो घातुरकमेकः स्यात्‌ । 
2 अर्थात्‌ जहाँ पर क्रिया पद कर्ता पदसे युक्त हो ओर किम्‌ शब्दकी आकांक्षा | 
. उठ रही हो! उसी घातुको सकमक कहते हैं। इससे भिन्न धातु अकमक कहलाता 
. है जेसे-- रामः पठति ( राम पढ़ता है ) यहाँ पर किम्‌ शब्दकी अकांक्षा है! 
` क्या पढ़ता है ! अतः पठ घातु सकर्मक हुआ । अर्थात्‌ कर्म वाला धातु । 


| 


रे नि _. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तिङखुप--इसी प्रसंगमें पाणिनिने तिङ प्रत्यय ( प्रत्याहार को ) सूत्र रूपमे कहा 
है जेसे-तिपतसझि सिपृथसथ मिव्वसमस तातांझ थासाथांध्वमिडवहिमहिड_ ३।४।७८ 


एक वचन द्विवचन बहु वचन 
| प्रथम पु० तिप्‌ तस्‌ ` झि. 
परस्मैपद्‌ $ मध्यमपु० ` सिप्‌ थस्‌ [ थ्‌. 
( उत्तम पु० मिपू वस्‌ सस्‌ 
प्रथम पुः त आताम्‌ 5 झ्‌ 
अत्मनेपद | मध्यम पु०. थास्‌ आथाम्‌ | ध्वम्‌ 
उत्तम पु० इ्टू वृहि : सहिङ 


तिङ प्रत्याहारके अन्तगत अद्धारह इन तिबादियोमें नवकी परस्मेपद संज्ञा एवम्‌ 
बादके नवो तङकी आत्मेनेपद संज्ञा को गयी है । 


ह 
अद्भसंज्ञा--अज्ज संज्ञाका सूत्र है। 'यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्येडज्मम ' 
१।४।१३? जिससे प्रत्यय होता हे । उस प्रत्ययके परे रहते प्रत्यय लाने | 
वाले शब्दस्वरूप और तदादि भी--( वह जिसके आदिं हो ऐसा उसका बढ़ा ' 
रूप भी ) अङ्ग कहलाता है । इसी संज्ञाको प्रकृति भी कहते है जसे मू घातु रूप 
मूल प्रक्ृतिसे ति प्रत्यय ले आने पर भू +ति के वीचमें शप विकरण प्रत्यय लगाकर 
भ+अतिभको अङ्गमानकर गुण करके भो अति = ओका अव करके भवति 
बना । इसीको जब्र भव--मि बनावेंगे, तब भी भवको अङ्ग मानकर “अतोदीर्घोयजि | 
७।३।१००१ से दीघ करके भवामि बनाते हे । यहाँ भू अङ्ग है । उसीका बढ़ा रूप | 
भव भी अङ्ग है । इसी प्रकार राजन्‌ शब्दसे औ प्रत्यय लाये तो राजन्‌ औ दीष 
होने पर राजान्‌ + ओ है | तो पाणिनि कहते है कि राजन्‌ शब्द ही राजान्‌ हुआ है 
अतः वह भी अङ्ग है | जिळ 


१. धातु २ प्रातिपदिक--घातु संज्ञा “भूवादयो धातवः’ इस सूत्रका विवेचन 
पहले करं चुके है | पाणिनिने धातु संज्ञा करनेके लिये एक दूधरा सूत्र भी रखा 
सनाद्यन्ता घत: ३।१।३२ अर्थात्‌ १. सन्‌ २. क्यच्‌ ३. काम्पच्‌ 
५. क्यष ६. विवप ७. णिच्‌ ८. यङ ६. यक १०. आय ११. इयडः 
इन प्रप्ययों में से कोई भो जिनके अन्तमें लगा हो वे भी सनादि १२ 
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२, अव्युत्पन्न “अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५ अथात्‌ धातु प्रत्यय 
और प्रत्ययान्तको छोड़कर अर्थवाले शब्द-स्वरूपकी प्रातिदिक संज्ञा होती है । 
अव्युत्पन्न प्रातिपदिक वह शब्द कहलाता है जिसमें प्रकृति-प्रत्ययका विवेचन न हो 
सके । जैसे--कल्लट, मम्मट, जेयट आदि । 

२. व्युत्पक्षका लक्षण--जिनमें प्रकृति-प्रत्ययका अलग अलग रूपसे .निवेचन 
[मलता दै--जेसे--'कुत्तद्धित-समासाश्च १॥२॥४६' अर्थात्‌ कृत्रत्ययान्त तद्धित 
` ग्रत्ययास्त शब्द-स्वरूप तथा समास हुए शब्दोंकी प्रातिपदिक सज्ञा होती हे । ऐसे 
सभी शब्द = घातु और प्रादिपढिक प्रकृति कहद जायेगे । 
2: प्रत्यय ' ५ प्रकारके होते हे: ( १ ) सुप्‌ ( २) तिड (३) कृत्‌ (४) तद्वित 
{५ ) स्री प्रत्यय। / ` 
१--सुप्‌ संज्ञा छु औ जप्‌ ( प्रथमा ) इत्यादि कण्ठ कीजिये । 


| क एकवचन द्विवचन वहुवचन 

` ्रथमा सु .औ जस्‌ 

१ वीया अम्‌ औद्‌ शस्‌ 

Es तृतीया > टा भ्याम्‌ भिस्‌ 

चतुथी ङे र भ्यस्‌ 
चमी स्ति | be 

षष्ठी “डत, ओस्‌. आम्‌ 

` सतमी ङि ४ । सप्‌ 

 _ सूत्र=“स्वौजसमोट्छुष्टाम्याम्मिर्ङेभ्ांम्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसो साम्ङम्ङ्थोःसुपृ'४ १। २ 


| २-तिङ प्रत्ययोंको पहले इम बता चुके हैं । 
३-इत्‌ःसंश्ा 'कृदतिळ_२३॥१(९३ यह सूत्र 'घ.तोः ३।१।६२१ के अधिकारमें 
क: न है | अतः घातुमे विधान किये गये तिङ, भिन्न प्रत्ययोंकी कृतूसंज्ञा होती हे । अर्थात्‌ 
- तिड्को छोड़कर तीसरे अध्याय ,तक जितने भी प्रत्यय है, वे सभी कृत्‌ है । 
४--तद्धित संक्षा-तद्विताः ४।१।७६१ सूत्रके आगे पांचवें अध्यायके अन्तिम 
सूत्र 'प्रवाणिश्व ५४१६०१ ठक जितने मी तद्वित है । वे समी प्रत्यय कहाते हैं । 
 ५--स्नप्रत्यय-स््ियाम्‌ ४।१।३ इस सूत्रके आगे जितन भो प्रत्यय हैं वे जिन 
शब्दों मे लगे रहेंगे वे सभी शब्द स्रीलिज्ञ कहे जायेंगे । जैपे--अश्व ( पु० ) 
अश्वा ( स्त्री० ) कुमार ( पु ० )कुमारी ( स्त्री० ) रूद्र ( पु'० ) रुद्राणी ( स्री० ) 
म ( पु ० ) हिमानी ( ज्री० )। इसी तरह सभी शब्दों में अत्ययों को लगा कर 
स्त्ीछिंङ्ग शब्द बनाये जाते हैं । 
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धातु शब्दू--यहाँ जान लेना आवश्यक है कि, निरक्तकार और शाकटायन 
आर्चाय कहते है कि सभी शब्द धातुज हैं । अर्थात्‌ घातुसे ही बने हुए हैं । 'घाउुमूळं _ 


'जगत्‌ सवम्‌ ।! 


निरुक्ककारों में एक मात्र गाग्य और सभी वैयाकरण कहते है कि शब्द व्युत्पन्न 
अव्युत्पन्न दो प्रकारके हैं | जो घातुज हैं वे ही व्युत्पन्न हैं । जो शब्द घादुज नहीं है 
चे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। इसी कारण पाणिनिने प्रातिपदिक संज्ञाके 
लिये दा सूत्र लिखे हैं । 
चेघातुक-आद्धेधातुक--*तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ ३।४।११३' घातुके आगे 


होने वाले तिङ्‌ अद् रह प्रत्यय और शित्‌' (झप्‌) (नु) (इनम्‌) (इना! (शतृ) | | 


(झान्‌च) (चानश) (श्विप) आदि प्रत्यय सावधातुक कह ते हैं। आधधातुक 


,शेषः ३।१।११४? उक्तप्दन्यः शेषः अर्थात्‌ तिङ्‌ और शित्‌को छोड़कर धातुओंसे परे 


होने वाले समी प्रत्यय आधधातुक हैं । स.वेघातुकका लौकिक अथ हे कि सभी 


'घातुओक्रे साथ रहने वाला । आद्वबातुक कुछ ही धातुओर्मे लगने वाडा । यह ठीक 


ही है तिङ प्रत्यय तथा शित्‌ प्रत्यय प्रायः सभी घःतुआंमं लगते हैं. किन्तु इट्‌ 
आदि आधधातुक प्रत्यय रूमी घातुभोंमें नहीं लगते । अतः व्याकरण शास्त्रमें 
घातुओंके साथ सेट्‌ वेट्‌ तथा नेद्‌ (अनिट्‌) व्यवहार किया जाता हे इत्यादि । 
--परिभाषा सुत्र - 'अव्यवस्थाय!म्‌ व्यवस्या-सग्पादकम्‌ सूत्र परिमाषासूत्रम्‌- 
अर्थात्‌ जहां कहीं विधिप्रभुति सूत्रोमें अव्यवस्था ज्ञात हो वहां व्यवस्था कर देना भि 
परिभाषा सूत्रका काम हे । 
जेसे--इको गुणवृद्धा १।१।३-जिस सूत्रमें वृद्धि या गुण शब्द उच्चरित हो वहां 
“इकः? यह पष्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता है। अर्थात्‌ गुण और बृद्धि इक्‌ प्रत्या- 
हारके स्थानमें ही होते हैं | जेसे;-''सावघातुकाधंधाठुकयोः ७।३।८४› यह सूत्र “अङ्गस्य | 
६1४1१? के अधिकारमें है और इसमें 'मिदेगुणः ७३।८१' से गुण आता है । सूत्रका 
अङ्गस्य गुणः सार्वधातुकयधातुकयोः ऐसा स्वरूप हो गया । अव यहां शुणः | 
शब्द सुनायी दे रहा है । तो इक यह ण्य्यन्त पदभी स्वतः उप'स्थत हो जायया, 
“येनविधिस्तदन्तस्य १। ।७२' इस परिभाषाक्े वलसे इक्में अन्त शब्द लग 
जायगा तो सूत्रका 'सावंध तुकार्धातुकयोः परयोः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति, । | 
ऐसा ही अथं होगा। विधिसूञ्रको मदद देने वाले परिभाषा सूत्र कहलाते है । सूत्र 
“ध्वनित एवम्‌ वचन रूपसे मी पढ़ी हुई परिमापाए हैँ जोकि इसी तरह 
सूत्रांकी सहायता देती है 9 
३--विघिखुअ-विधिसूत्र-'आदेशागमादि विधायकम्‌ सूत्रम्‌ विधिसून्नम 


करें। जेसे ९विगोचे ०९१७७ ° सहतसिमिो२७९०की अधिकार आता है 1 


तो अर्थ बनता है--अचि संहितायाम्‌ इकः स्थाने यण्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌ अच्‌ परे रहने | । 


- रणकी जगह पर यण्‌ का उच्चारण करना चाहिये । . 
करते हैं | जैसे--वान्तोयि प्रत्यये ६।१।७६ इस सूत्र में ( यस्मिन्‌ विधिस्तदादा- 


. ' यकारादि प्रत्यय यमूके परे रहने पर गकरके ओका अव्‌ ओर नकारके ओका आव्‌ 


` विधान वान्तोयि प्रत्यये ६।१।३६ से किया है पुनः “धातोस्तम्निमित्तस्यैवः ६।१।८० ` 


निषेध करते हैं । ला बक 
. पा अतिबदेश खत्र--जो आदेश और स्थानीमें अमेद सम्बन्धकी स्थापना | 
र वग करते हें वे हदी अतिदेश सत्र ह |. जेसे-'स्थानिवदादेशो नलविघो १।१।५६२ अर्थात्‌ 


(८००१ 


पर संहितोंके विषयमै इकके स्थानमै यण्‌ होता हे । यह सूत्र यणुका विधान करता | 
है । अतः विधि सूत्र है। पाणिनिने अष्टाध्यायीमें विधिसूत्र ही अधिक लिखे हैं र 
पाणिनिके मतमै शब्द नित्य है तो इक्‌ स्थाने यण्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌ इकके स्थानमै. 
यणूका आदेश होता हे यह संगत नहीं दो सकता । अतः इस सूत्रमें पाणिनिका हुदूगत 
माव बुद्धि-विपरिणाममें है अर्थात्‌ अच्‌ परे रहने पर संहिताके विषयमें इकके उचा- 


४-तलियम सत्र-'सिद्धे सति आरम्यमाणो विघिर्नियमाय कल्पते’ अर्थात्‌ कोई . 
कार्य स्वतः पूवं सूत्रोसे सिद्ध दो । पुनः-उसी कार्यका दूसरे सूत्रसे विधान करना | 
नियम कहलाता हे । तात्पय है कि नियमसूत्र विधिसूत्रको (नियमित) { सक्ुचित ) 


वल्ग्रहणे ) इस वार्तिकसे यिका अर्थ यादो हो जाता है | इसलिये सत्रका अर्थ 
` “यकारादो प्रत्यये परे ओदौतोः अव्‌ आव्‌ अःदेशौ स्तः ।' अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय परे ` 
रहने.पर ओ औका अव्‌ आव्‌ आदेश होता है । जैसे-गो + यमू, नो + यम्‌, यहाँ 


आदेश हो जानेसे गव्यम्‌ , नाव्यम्‌ प्रयोग वना । ये सूत्र जैसे गव्यममें नाव्यम्‌त लगा, 
वैसे ही “ओ + यते, औ + यत? पर भी लग जाना चाहिये । किन्तु “धातोर्तनिमित्त 
स्यैव? ६।२।८० सूत्रसे नियमित हो जानेके कारण नहीं लगता । संगति इस प्रकार | 
“है कि, पाणिनिने यादि प्रत्ययके परे रहने पर ओ ओका अब्‌ और आव्‌ आदेशका | 


सूत्रका अर्थ किया कि यादि प्रत्ययके परे रहने पर धातुके एचूका यदि वान्तादेश अ 
हो तो प्रत्यय निमित्तक ही एच्‌का, दूसरेका नहीं | जैसे-लब्यम्‌, आवश्य लाग्यम्‌ | 
यहाँ छू+ यम्‌ = लो + यम्‌ = लव्यः, आवश्य + लू + यम्‌=आवश्यलौ + यम्‌ = | 
आवश्य लाव्यम्‌ | यहाँ प्रस्पय निमित्तत ओ औका अव्‌ आव्‌ तो हो गया | पर | 
ओयतेमें ओका अव्‌ और औयतमें औका आव्‌ नहीं होगा । चूंकि यह ओ ओ “य? . 
माकर नहीं हुआ दै | किन्तु आ उ मिलकर ओ औ बना है | जैसे--वेज्‌ घातुसे कमं / 
वाच्यमें यक्‌ प्रत्यय करने पर सम्यू सारण करने पर लदूमें ओयते । लङ्में आटक साथ 
बृद्धि होनेसे औयत बनता है| इस तरह नियम सूत्र पूर्व विधिक्री सार्वत्रिक प्रवृत्तिका ' 
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आदेश स्थानी जैसा ही होता है, अलवधिको छोड़कर। लोक दृष्टिम इसे यों 
समझा जा सकता है भारतके प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरूका स्वर्गवास होने पर 
भी लालबहादुर शास्नीको प्रधानमंत्री नाया गया | उनके प्रधानमंत्री होने ही नेइरू 
जीके समस्त स्थानी. अधिकार उन्हें सौंप दिये गये, निजी संपत्ति नहीं। इस तरह ' 
शास्रमें भी जो जिसके स्थान पर आता है, वही उसके समस्त अधिकारोंको प्रास 
करताहै, निजीसम्पति नहीं पाता । जैसे--राम शब्दसे चतुर्थीका एकवचन ङे विभक्ति 
लाने पर राम +-छे ऐसी स्थितिमें 'डेयः ७।२।१३” सून्रसे ङे के स्थान परय आदेश 
होता है | डे सुप्‌ होनेके कारण उसके स्थानमें हुआ य मो 'स्थानिवदादेशोडनल्‌_ 
बिधौ' के द्वारा सुप्‌ कहलायगा । - (नजी संपत्ति नहीं पायेगा, यानी य ङे नहीं 
माना जायगा, क्योंकि अनलूविधो--निषेधं है ) इस तरह अतिदेश सूत्रको भडी भाँति 
समझ लेना चाहिये । 

६, अधिकार सूत्र-- “स्वदेशे फटशून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम्‌' अर्थात्‌ 
जो अपनी जगह कुछ फल न दे सके और आगेके सूत्रमै जाकर अपना अर्थ समपण 
करे, उसे अधिकार सूत्र कहते है। शाख्नोमें ये सूत्र लोकके साधुओंके समान कायं | 
करते हैं | पाणिनिने कदा दै कि . स्वरितेनाधिकारः १।३।११? अर्थात्‌ जिस सूत्रके पद | 
पर स्वरित चिह्न होगा वही सूत्र या पद अधिकारकी शक्ति प्राप्त करेगा । इस तरह | 
६ प्रकारके सूज्ञोंका विवेचन करनेके वाद निषेध सूत्रका भी विवेचन ध्यानमें 
आताहे । । FE i 
निषेध सत्र--वही है जोकि पूर्व सत्र के कार्यको रोकता है। जेसे-न विभक्तौः | 


शी 


तुस्माः १।३।४? यह सूत्र विभक्तिमें स्थित तवर्ग, सकार, मकारकी, इत्‌ सज्ञाका 
निषेध करताहै । ऐसे ही अन्य निषेध सूत्र अन्य सुत्रौके विधानमें सहायता करते हैं । 
उपदिधि सूच-विधि सूत्रमें सहायता करने वाले उपविधि. सूत्र कहाते हे ।जेसे-“ . 
ध्तथ.संख्यमनुदेशः समान!म्‌ १।३।१०' यह सूत्र “एचोऽयवायावः? विधिसूत्रके विधानमे 
क्रमशः दोनेका. विधान करताहै । इसलिये यद उपविधि सूत्रहै । विधिसूतमे ही इनके 
अन्तर्भाव करके वैयाकरण ६ प्रकारके सूत्र मानते हैँ। १07 
सूत्नोंके मेदोंकी व्याख्या समाप्त कर उक्त क्रमसे आवश्यक व्याकरण आदि संज्ञाका _ 
भी विवेचन करतेहें । नार ति 


° 


व्याकरण-_'ठ्याक्रियन्ते शब्दा अनेन तद्‌ व्याकरणम्‌? अर्यात्‌ जिससे दाढ 
व्युत्पत्ति ( प्रकृति-प्रत्यय द्वारा ) की जाय उसे व्याकरण कहते Fils 
र प्रकतिःप्रत्यय--पाःणनिने अपने व्याकरण शास्त्रे प्रत्ययोका विशेष सू 
विधान कियादै | एवम्‌ प्रत्यय संज्ञाका भी प्रत्ययः ३।१।१ अधिकार 
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विधान कियाहै। प्रकृतेः पश्चात्‌ प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। इस व्युत्पत्तिके द्वारा 
प्रकृति + प्रत्यय का यौगिक अथभी बताय है । प्रत्ययका स्थान प्रकृतिके बाद होता है 
. उसके लिये 'परश्च३।१।२, सूत्र है । 'प्रकृत्याशिषि६।३।८३? 'प्रक्ृत्यामगालम्‌६।२।१३७१ 
इत्यादि सूत्रें प्रकृति शब्द स्वतः निकछ पढ़ा है और इन सूत्रोके अर्थका 
विवेचन समझने पर प्रत्यय प्रकृतिसे परे होते हैं ॥ यह व.त और भी स्पष्ट करनेके 
लिये वातिककारने भी दो वार्पिक बनाये हैं प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? 'प्रकृति- 
प्रत्ययाथयोः समान-जातिंमत्वम्‌ एवेष्यते’ इससे जाना जाता है कि उस समयकी प्रकृति 
“स्वतः ही संस्कृतिमय थी । प्रकृति-प्रत्यय ज्ञान सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध था । इसलिये 
पाणिनिने सर्वप्रथम शब्दका मूल प्रकृति घातुका पाठ पहले किया | 


~ 


A | सस्छुृतभाषा--यह मान लेना अति आवश्यक होगा कि, प्रकृति प्रत्ययके 
ओ-  “संस्कारसे ही संस्कृत भाषा वनी और उसका संस्कृत नाम पड़ा । 


'वाग्वे पराच्यव्याकृताऽदत्‌? ( तैः सं० ६।४।७ ) “ताम्‌ अखण्डा’ वाचं मध्ये 
विच्छिद्य प्रकृति-प्रत्यय विभागेनेन्द्रःः संश्कृतवान्‌ इति संस्कृतम्‌ ( ऋषभाष्यमूमिका 
. सांयणीया) । संस्कृत नाम दैवी वाक्‌ अन्वारन्याता महर्षिमिः (दण्डी ) इत्यादि प्रमाणोंसे 
|: . अनधिकारी विदेश। साहित्यकारोंकी कल्पना झूठी है कि प्राकृत भाषाका संस्कार 
- “करने पर संस्कृत नाम पड़ा है । उन्होंने प्राकृत भाषाके महापण्डित हेमचन्द्रका कथन 
` नहीं पढ़ा है। “प्रकृतिः संस्कृतम्‌ तत्र भवम्‌ त; आगमत्‌ वा प्राकृतम्‌? ऐसे वक्ता भोको 

यदृ जानना चाहिये कि भाषा प्रभाव सदैव क्लिष्टसे सरलताकी ओर चलता है | 
. -इसीको भतृहरि वाक्यपदीयमें कहते हैं: 'देवो बाग व्यक्तिकीणेयमशक्तैरमिधा- 
` ` तृभिः १११४९ अतः संस्कृत शब्द विगड़कर प्राकृत शब्द बनते हैं । वेदिक संहिता 
` वार्क्यो को प्रकृति प्रत्यय द्वारा धातु और तिङ प्रत्ययका मेद बताकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
` तिङन्त पद्‌ बनाये गये हैं । तथा धातु और कृत्‌ प्रत्ययका निर्वचन कर प्रातिपादिक 
ह ब्त बनाया गया है । यों उत्तरोत्तर'संस्कार कर यह भाषा सिखायी गयी- इसलिये 
इसे न्न कहते है । नकि विदेशियोंके कथनानुतार प्राकृतसे शुद्ध कर संस्कृत 
. बनायी है। ४ 


घर 
3; 
र 

1 
१: 
“पु, 


पतञ्जलिके मह्दामाप्यके अथ शब्दानुशासनम्‌? इस मङ्गल रूप प्रथम वाक्य 
से यह ज्ञात होता है कि, व्याकरण का आत्मा? “शब्द? है | 


_ शब्दंकि दो मेद हैं। १. वर्णात्मक २. ध्वन्यात्मक | वर्णात्मककी संख्या ४२ है । | 


णिनिने इनको इस प्रकार लिखा है। अ इ उ ण्‌। ऋ लू क। ए ओ ङ्‌ | ऐ. औ 
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च्‌, हयवरद्‌।लण्‌।जमङणनम्‌ ।झभञ।घढघष्‌।जबगडदश्‌। ख 
फ।छुठथचट्व्‌।कपंय्‌।शषसर।हलू। सर्व प्रथम इन शिव सूत्रोकी ही 
अभ्यर्दित ( श्रेष्ठ ) स्थान दिया । इसलिये आवश्यक है कि विद्यार्थी सबसे पहले 
अक्षर समाम्नाय शिव सूत्रोंका ज्ञान करे इसके वाद विभक्तियोंके अर्थोंके सायः 
साथ संक्षिस रूपसे समासोको जान ले। अनन्तर सन्धि, लिङ्ग ( स्त्री-पुरुष ) ओर 
उपसर्ग निपातकी जानकारी करके सूत्रोंका अर्थ पर्व सूत्रोंके पदांकी अनुत्रृत्तिकी 
सहायता से अपने आप करता जाय। इसके लिये अध्यापकों को चाहिये कि चे 
` छात्र-छात्राओंकी सरल ढंगसे अधिकार और अनुवृत्तिका ज्ञान करा दें 
क्याँकि इन्हीं दो प्रक्रियाओके बल पर सूत्राथं ढंगसे किया जा सकता है । 
अधिकारकी अवधि स्वयं समझनी है। पाणिनिने अधिकार सूत्रोंको सर्वाधिक पढ़ा दै। 
जहाँ अवधिका निर्देश नहीं है, वहां अध्यापककी सहायता लेनी चाहिये । “अनुद्धत्ति 
तो छात्रोंके ही अघीनहै । वे ही .अपने विवेकसे उसका ज्ञान कर सकते हें । सूत्रमें 
जिन-जिन विभक्णियोंके पद हो, प्रायः उनसे भिन्न विभक्ति वाला पद ही अनुवृत्ति 
` द्वारा लाया जाता है । प्रत्येक सूत्रमै निम्नलिखित पद देख लेना चाहिये। यदि 
किसी भी पदकी कमी है तो उसे लाना चाहिये । क 
जेसे- उद्देश्य, विधेय, निमित्तः | 
उद्देश्य प्रायः षछ्यन्त होता है । जेसे--'इक्रोयणाचिमें इकः ६१" 
विधेय प्रायः प्रथमान्त होता है । जैसे-यण्‌ ११ 
निमित्त प्रायः सःदम्पन्त होता है । जेसे--अचि ७१ 
उपरोक नियमानुसार ही अनुवृत्ति समझनी चाहिये जैसे--'एचोऽयवायःवः 
९॥१॥७८? ( अचि ) इस सूत्रमें एचः ६1१ उद्देश्य है क्योंकि षट्यन्त हे । अय्‌ 
अव्‌ आय्‌ आवः १३ प्रथमान्त विधेय है । यहाँ ससम्यन्त निमित्त नहीं है । ऊपरके 
( पूर्वे ) सूत्र इको यर्णाच ६।१।७७' में अचि सतम्यन्त हैं। उसे लेकर पूरी सूवार्थ | 
वृत्ति बन जाती दै । अचि एचः स्थाने अय्‌ अव्‌ आय्‌ आवः स्पुः । अर्यात्‌ अच्‌ परे . 
रहने पर ( ए. ओ ऐ औ ) के स्थानमै अय्‌ अव्‌ आय्‌ आव आदेश होतेहे । हां अनु | 
त्तिमें आनेवाला पद नौचेके सूत्रके अनुकूल होता जाता है। जेसे--*बहुगण | 
वदु डति संख्या १।१।२३, सूत्रसे “संख्याः शब्द "ष्णान्ता षट्‌ १। १२४! "डति च | 
११२४ में आता है तो षकारान्त और नकारान्त संख्या वाची' शब्द षट्‌ संज्क 
होता है । इत अर्थमें संख्या शब्द उद्देश्य ( संज्ञी) बन गया, जो" अपने य 
विधेय ( संज्ञा ) था । यों कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है । - 
अनुबृत्तिका ही दूसरा स्वरूप अपक्ष कहाता है । अनुब्नत्ति आकांक्षा 
' पूर्व सूत्रसे पर सृत्रमें ( अशध्यायी पुस्तकमे ऊपरके सूत्रसे नीचे लिखे सूत्र 
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` है । अपकर्ष तो पर सूत्रसें पूर्व सूत्रमें पुस्तकमें नीचे लिखे सून्नसें ऊपर सूत्रमें लाया 
जाता है। जेसे-'वृद्धोयूना तल्लक्षणश्चेदेव. बिशेषः १।२।६५ से एव पदको 
“सरूपाणामेकशेष .एकविमक्तो- १।२।६४' में 'अपकर्ष किया जाता है। तप अथ होता « 
-___ है । एक विभक्तो यानि सरूराणि ( समानरूपाणि ) दुश्यन्ते । तेषामेक एव शिष्यूते, 
. ` अन्ये लुप्यन्ते । अर्थात्‌ एक विमक्तिमें जितने भी समान &प दील पड़, उनमें एक 
 हीबचारहताहे, अन्य सभी गायत्र हो जाते हैं | 
गो ही अधिकारका ज्ञान किया जाता है। जेसे “लस्य ३३४७७? यह “अधिकरार- 
| सुत्र पादान्त चलता है । जत्र यह तिपत्स झेसिपृथसथ भिव्यसूमस्तातांझथात्षाथां 
` ध्वमिडवहिमहिझ ३.४॥७-? में जाता है, तब अर्थ होता है। लस्य स्थाने 
__ तिबादयः अष्टादश आदेशा ,भवन्ति | अधिकार अपनेसे पर सूर्त्रोमें ( पुस्तकमें 
। आगेके ही सूवोर्मे ) सदैव जःयगा। पूव सत्रोमें यानी पीछेके सूत्रोमें नहीं। हां 
. अतचुबृत्तिकरे समान ही विभक्ति परिणाम आदि कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता है । 
 जेसे-अतोभिस ऐस्‌ ७।१।९? में जब 'अङ्गस्य ६।४।१? जायगा तो वहाँ अतः ५१ 
पञ्चम्यन्त होनेके कारण अङ्गात्‌ हो जाता है और इसके आनेसे अतः विपेशणमें 
थिन विधिस्तदन्तस्य १।१।७२' से अन्त लगाकर 'अदन्तांद्‌ अङ्गात्‌ भिसः स्थाने 
एस्‌ भ्रति’ ( अदन्त अङ्गसे परे भिस्‌ के स्यानमें ऐस आदेश होता है) ऐसा अर्थ 


र गी तरह यदि छात्र अपने बुद्धि बलसे अध्य।पककी सहायतासे सूत्रार्थ (इत्ति) | 


करें तो माम वमिह. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotn ६ 
(१५) 


शिक्षायामनुबन्धाः > 
घाढु-प्रत्ययगाः सर्व इतो ये सार्थका मताः । 
अनुरन्धाः प्रदश्यन्ते मनागध्यायिनां कृते ॥ 


धातुओं और प्रत्ययोमें होने वाले इत्संञ्चक अक्षरोंको, अनुवन्ध कहते हैं । वे सभी 
किसी न किसी प्रयोजनके लिये होते हैं। अतः वे सार्थक होते हैं । यहां उनका 
उल्लेख पढ़ने वालोंके लिये थोड़ा बहुत कर दिया जाता है | 
आस्मनेपद घातुओं के अन्तप्रे जो आकार और ङकार पढ़े गये हैं। वे अनुदात्तेत्‌ 
और डित्‌ हैं । जिससे “अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२' सुत्रे आरमनेपदी . _ 
प्रत्यय ते इते ( आते ) अन्ते ( अते ) इत्यादि उनमें लगते हैं । परस्मैपदी घातुऑमें , | 
तो अकार उदातेत्‌ हैं । अतः उनमें ति तः अन्ति (अति ) प्रत्यय लगते हैं । उभयपदी 
घातुओंमें आकार और जकार स्वरितेत्‌ और {जत्‌ हें । जिससे उनमें क्रियाफल 
आत्मगामी होने पर आत्मनेपदी, परगामी होने पर परस्मैपदी दोनों प्रत्यय “स्वरितः 
जितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले १।३।३२२ सूत्रसे लगते है । आदित्‌ आकार इत्संज्ञावाले ` 
धातु “आदितश्च ७।२।१६ से निष्ठा प्रत्ययमें इय्‌ निषेघके लिये हैं । इदित्‌ इकार 
इतसंज्ञा वाले .इदितो नुम्धातोः ७।१।५८ से नुमागमके लिये हॅ । इकार 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१४ से इय्‌ निषेधके लिये हैँ.। उकार “उदितोवा ७५६ से . 
वस्वा प्रत्ययमे बिकल्पसे इट्‌ होनेके लिये | ऊकार “स्वरति सूति सूयति घूञ,दितोवा | 
७।२।४४ से इद्‌ विकल्पके छिये। ऋकार. “नार ओपिञ्ास्टृदिताम्‌ ७।४।२२ | 
से उपधाहुस्व निषेधके लिये । लुकार 'पुषादिद्युताद्य,लुद्‌तः परस्मेपदेछु ३1१ ४४. से 
, लुङझें व्लिके अङ. करनेके लिये। एकार 'हमूयन्तक्षणुश्वसजारणश्व्येदिताम्‌ 
- ७।२।५२से सिब्बुद्धि निषेधके लिये। ओकार "ओदितश्च ८1२1४२ से निष्टातके न 
करनेके लिये । सक र + 
इक्‌-स्मरणेमें बकार अधीगर्थदयेशां कर्मणि २।३।५२' सें षष्टीविघानार्थ 
षकार “षद्विदादिम्योऽड्‌ ३।३।१०४' से. अङपत्ययविधानाथ । दाणू-दानेमें ण 


Ce डु 


. "दाणश्च साचेचवुथ्येथे १।३।५५ 


ते. SE “८” 
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प्रत्ययोके ङ तिड और तड परत्याहारार्थ तथा ङित्‌ संज्ञाथ । उन्हींमें पकार पित्‌ संज्ञा थ, | 
जिसका ङित्‌ न कहाकर गुण दृद्धिकराना प्रयोजन “अनुदात्तौ सुप्पितौ .३।१:४ से अनु 
दात्तस्बर कराना भी । इटकी टकार इटोऽत्‌ ३।४.१०६ से इट्का लिङ लकारमे अतू | 
कराना | सुपका पकार भी सुप्‌, आप्‌ प्रत्याहारार्थं तथा अनुदात्तस्वरार्थ। सुप | 
के अन्दर औट्‌का रकार सुद्‌ प्रत्याहाराथ । ङे, ङसि, ङस्‌ , ङिका ङकार ङिद्विमक्कि 
संज्ञा | लकारोंमें टकार टित्‌ लकार सज्ञार्थ 'दित अ.स्मनेपदानां टेरे ३।४।७६से टिके 


एकार करनेके डिए । ङ कार'इतश्च ३।४।१००*से इकारलोपाथ । तत्तल्लकारोमे नाममे दा- 


 शेमीटङञकारादि पढे गये हैं | इप्‌ प्रमृति विकरणोंमें शकार 'तिङ्रित्‌सार्वधातुकम्‌ 
 ३।४.११३ से सावधाठुकसंज्ञाथ | पित्‌ ङिन्निरोधनाथ है । तनादिसे उ विकरण आ- 
द्वघातुकसंज्ञाथ । णिंचूप्रभृति घञ्‌ प्रभृति प्रत्ययोंमे णित्‌ जित्‌ तो 'अचोज्णि ते ७२1११५ 
अत उपधायाः ११६ से दृद्धिकराने वास्ते । छित्‌ “चजोः कुषिण्ण्यतोः ७।३।५२' से 
कुत्वके लिये । यों ही क्त क्तततु क्त्वाक्तिन्‌ इत्यादि प्रत्ययोंगे कित्‌ गुण वृद्धिनिषेघा्थ | 
. उदित्‌ ‘उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः १।१।७०से नुमागमार्थ । योही अनुबन्ध इत्सज्ञक 
' अक्षर) कुछ न कुछ कार्यके लिये ही लौकिक व्याकरणमें तथा वेदमें स्वर बतानेके 
| लिये कहे गये हैं | अनुबन्ध सहित घातु भी और प्रत्यय भी जानना चाहिये । 

जैसे-नन्दनका प्रकृतिप्रत्यय विभाग = टुणदि धातुल्युट्‌ प्रत्यय । ऐसा करना होगा । 
तकि नन्द धातु + अन प्रत्यय । जैसा अंग्रेजीके बाबूलोग आजकल कालेजमें पढाते हैं ! 
। इनदोनोंमें कितना अन्तर हे, यह किसी पाणिनि पद्धतिके मम-्ञातासे समझिये । 


_संज्ञा-परिचयः 


। (१) इद्धि--इद्धिरादैच्‌ (:1१1१)--आ, ऐ, औ आर्‌ तथा आलूको बृद्धि कहते हैं । 
(२) गुण--अदेड, गुण (१।१।२) अ, ए, ओ, अर, तथा अलेक्रो गुण कहते हैं । 

(३) सम्प्रसारण- ( इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ). (१।१।४५)-य्‌) व, र, छ,के स्थान पर 

| इ, उ, ऋ, लूका हो जाना सम्प्रसारण कहलाता है | 


(४).टि-अचोऽन्त्यादि टि ( १।१।३४ ) --किसी भो शब्दके अन्तिम स्वर और 
र यदि उसके बाद कोई व्यञ्जन हो तो वह भी “टि” कहा जाता दै, जैसे 
शकमें क का अकार तथा मनसमें 'अस' टि! है । 


व्यञ्जने ) तुरन्त पहिले आने बाले वर्णको ( स्वर या व्यञ्जनको ) 
` उपघा' कहते हैँ | « 


’ द्र, 
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(६) पद-सुसिड न्तं पदम्‌ (१।४ १४)-सुप्‌ और तिङ प्रत्यास युक्त दोने पर कोई 1 
शब्द पद बनता है। प्रातिपदिकमें लगने वाले प्रत्ययोंकी सुप तथा 
घातुओंमें लगने वाले प्रत्ययांको तिङ. कहते हैं। राममें सु प्रत्सयसे रामः 
बना, यह पद हुआ । इसी प्रकार मू घावुर्मे तिपू आदि तिङ. प्रत्यय 
जोड्ने पर भवति, म्तः आदि क्रिया पद बनते हैं । इसके अतिरिक्त 
सु से लेकर “उरः प्रमृतिम्यः कप ५।४।१५१” से होनेवाले कप्‌ तक प्रतयो 
में, सर्वनामस्थानको छोड़कर अन्य प्रत्ययोंके आगे जुड़ने पर पूव शब्दः ` 
की मी पद संज्ञा होती है। स्वादिष्वतवंनामस्थाने (१।४। १७) सूत्र है । 

'(७) शि--सर्वनामस्थानम्‌ १११४२ नपु सक ङिंङ्गमें जस्‌ शसक शिद्दोजाता है! 
वह शि सर्वनामस्थान कहाता है । 

(८) सर्वनामस्थान--सुडनपु सकस्य (१।१।४२) पु लिङ्ग और स्रीलिङ्ग प्रातिपदिक 
शब्दोमें लगने वाले सुट-सु औ जस्‌ अम्‌ तथा औद्‌ विभक्ति 

` (प्रत्यय) सर्वनामस्थान कहलाते हैं । 

(९) यस्मात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ {१।४।१३)-जिस शब्दके आगे कोई 
प्रत्यय जोड़ा जाय, उस प्रत्ययके पूर्व सम्पूण दाग्द-सबुदायको अङ्ग कहते 
हैं अर्थात्‌ उसको एवं उसके बढेस्वरूपको भी अङ्ग कहते हैं । 

(१०) भ--यचि मम्‌ (१४१८) सु (४११२) से लेकर कपू (५।४।१५२ ) तकके | 
प्रत्ययोके आगे जुडने पर पूर्व शब्द की ( 'पद' संज्ञा न होकर } 
“म? संज्ञा होती है यदि वे प्रत्यय यादि अजादि होवे । 
(११) घु--दाधाष्वदाप्‌ (१1१२०) दाप्‌ (काटना) और दैप्‌ (साफ करना) को 
छोड़कर दा और घा स्वरूप वाले घातुओंको 'चु' संज्ञा होती है । J 
(१२) घ--तरसमपौ घः (१।१।२३)-तरप्‌, और तमप्‌ इन प्रत्यपोंकी घ संशा | 
होती है | | अंग बल 
(१३) विभाषा-नवेति विभाषा (२।१।४४)-जहां पर विकल्पे होने और न होने वाले, 
दोर्नोकी सम्मावना रहती है, वहां पर विभाषासंज्ञाहोतीहे ` | 
(१४) निष्ठा--क्तक्तवत्‌ निष्ठा (११।२६)-क्व और क्तवतु इन दोनों प्रत्यर्योकी | 
phe MNS 
4१५) संयोग-इलोऽनन्तराः संयोगः (१।९।७)--बाचम किया स्कल 
९१९) संयोग हलोऽनन्तरा FN 
मव्य शब्दमें व_ और यूके बीच 
 . चे संयुक्त वर्ण कहे जायंगे। इसी 
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(२६) संहिता--परः सन्निकर्षः संहिता (१।४।१०९)-वणोंकी अत्यन्त समीपता १ 
। कही जाती है । ै 
(१७) प्रगरह्म- इंदूदेद्‌ द्विवचनं प्रणम्‌ (१।१।११)-ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त | 

द्विवचन ( सुवन्त अथवा तिङन्त ) पद प्रण्झ कहे जाते हैं। इनकी 
सन्धि नहीं होती । प | 
(१८) सावधातुक प्रत्यय-तिङ्‌ शित्‌ साग्घातुकम्‌ (३।४।११३)-धाठुओंके आगे जुड़ने ' 


` ` बाले ग्रत्ययोंमें तिड प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनका श्‌ इत्संशक हो जाता 
है । (जैसे रप्‌ शतृ शानच्‌ आदि ) सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं । | 


` (१९) आङ्वघातुक प्रत्यय-आद्ध घातुकं शेषः (३।४।११४)-घाठुओंसे जुड़ने वाले शेष | 


£ | अर्थात्‌ सावंघाठुकके अतिरिक्त प्रत्यय आधंघातुक कहे जाते है । 
(२१) सत्‌--तौ सत्‌ (३।२।१२७)-शतृ और शानच्‌ दोनों प्रत्ययाँका नाम सत्‌ है । 
| (२१) सवर्ण- तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌--(१।१।६)-जब दो या उससे अधिक 


वर्णोके उच्चारण स्थान ( मुख में स्थित ताल्वादि) | । 
आम्यन्तर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें परस्पर 'सवण' कहते हैं |. 


ः गण पाठ--पाणिनिने सूत्रोमें एक शब्द कहकर उसके आगे आदि लगाकर जो | 
 सत्रलिखे है, सर्वादीनि सवनामानि आदि--उनमें सव इत्यादि प्रथम शब्दोंके आगे 
कितने और शब्द हैं, इसी सचीका नाम गणं है। उनमेंसे कुछ गणों का परिचय-- | 


| सर्वादीनि खवनामानि १।१।२७ सर्वं विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य 
अन्यतर इतर स्वत्‌ त्व नेम सम 'सिम पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायाम- ` 
' संज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिःघनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयोः त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ 
इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ इति सर्वादिः । | 


+ | स्चरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३७ स्वर्‌ अन्तर्‌ प्रातर्‌ पुनर सनुतर 'उच्वेस 
नीचैस्‌ शनैस्‌ ऋधक ऋते युगपत्‌ आरात्‌ एयक ह्यस्‌ श्वस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चि 
 मनाकईषत्‌ शश्वत्‌ जोषम्‌ तूष्णीम्‌ बहिस्‌ ( अधस्‌ ) समया निकषा स्वयम्‌ मृषा नक्कम्‌ 
आओ नज अद्धा सामि सना तिरस्‌ अन्तरा अन्तरेण ज्योक्‌ सहसा अलमू स्वघा स्वाहा बिना 
` जाना स्वस्ति अस्ति उपांशु विद्दायसा दोषा मुधा दिष्ट्या दृथा मिथ्या पुरा भियो 
सियस प्रायस्‌ मुहुस्‌ ॐ मीदणम्‌ आयहलम्‌ साकम्‌ साद्वम्‌ नमस्‌ हिरुक्‌ अथ अम्‌ आम्‌ | 
रताम्‌ प्रतान्‌ प्रगान्‌ । माङ्‌ मा कामम्‌ प्रकामम्‌ भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ सत्यम्‌, मंद । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
oC, न < 


Digitized by Arya i (qf Chennai and eGangotri 
१९ 


सवत्‌ अवश्यम्‌ सपदि प्रादुस्‌ आविस, अनिशम्‌ नित्यम्‌ सदा अजसम्‌ संततम्‌ उष॒ 
ओम्‌ झटिति तरसा सुष्ठु कु अजा चिरम्‌ चिररात्राय चिरेण चिरस्य चिरात्‌ चिराद्भ 
स्तम्‌ स्थाने वरम्‌ दुष्ठु बलात्‌ तु शु अत्राक्‌ सुद बदि इत्यादि | 


चादयो निणठा अपि अत्रैव ग्राह्य: । तथ'द्िञचादयोऽसत्वे १।४५७ च वा ह 
अह एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ कूःत्‌ सूपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ चण्‌ कचित्‌ 
नइ हन्त माकिम्‌ यात्रत्‌ तावत्‌ खलु किज्ञ स्म यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा धिक हा आहो | 
उताहो आहोस्वित्‌ हो अहो भो ननु इति शङ्क ऋतम्‌ जतु कथम्‌ अन कं खं पशु न 
उपसर्गवि मक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाताः । आकृतिगणोऽयम्‌ ( इति चादयः । ) 1 


प्रादयः १।४।५८ “प्रपरायसमन्ववनिदुरमि, व्यघिसूदतिनिप्रतिपर्य यः । 
उपआङिति विंशतिरे सखे, उपसगंगणः कथितः कविना ॥ ( इति प्रादयः ) 


तद्वितश्चासवेविभक्तिः १'१।३८ परिगणनं कतन्यम्‌ तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः 
शस्‌ प्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः अम्‌ आम्‌ इस्योऽर्थाः तसि वति नानाञौ इति! 
तेनेह न पचतिकल्पम्‌, पचतिरूपम्‌। 

ऊर्यादिच्चिडाचश्च १॥४॥६१ ऊरी उररी पापी ताली आताली वेताली धूनी धूसी 
शकलेत्यादि ( इति ऊर्यादयः । ) 

साक्षात्प्रथीतीनि च २।४।७४ साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्येत्यादि | . 


ति्ठदूगुप्रभृतीनि च २।१ १७ तिष्ठद्गु आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खलेबुसम्‌ लूनयवू 
लूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संह्वियमागयवम्‌ संहृतबुसम्‌ संह्वग्रः 
' माणबुसम्‌ इच्‌ प्रत्ययः समभूमि इत्यादि । 


सप्तमी शौण्डैः २।१।४० शौण्ड धूत कितब व्याड प्रत्रीण संवीत अन्तर अधि पट्‌ , 
पण्डित कुशळ चपल निपुण इति शोण्डादिः । | 

पात्रेसमितादयश्च २।१।४८ पात्रेसमिताः कूपमण्डूकः गेहेनदीं आकृतिगणोऽयसू 
तेन गेहेमेही ख्टामूत्री धोतप्रलावी कर्णटिरटिरेत्यादि । a 


उपमितं व्य'्र दिभिः सामान्याप्रयोगे २1१1१६ व्याध सिंह ऋश्ष आगम चन्दर | 
 वृत्रभ वृष हस्तिन्‌ कुञ्जर इति व्याघादिः | 
 झाकपाथिवादिसिद्धये उत्तर पदळोपो वाच्यः २।१।६० शाकपाथिव कुन 


क अजातौल्वलि आकतिगणोऽयम्‌ तेन कृतापकत गतप्रत्यागत यातानय 
मानोन्मानिका पीतविपीतम्‌ | 


| ' , गाइट्‌ सरद देवट्‌ ( दोषट्‌ ) श्वपच पचादिराकृतिगणः 4 ँ 


- ओभमनः रोचनः | सहितपिदमेः संज्ञायाम्‌-सहनः तपनः दमन; जल्पनः रमणः दपणः 


' निरक्षी निभ्रावी निवापी निशायी ( याचव्याइसंब्याहअजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌) 
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मयूरव्यंसकादयः २।१।७२ मयूरव्यसक छात्रव्यसक उच्चावच द 
जहिजोडम्‌ आहरवनिता अहमहमिका आहोपुरुषिका उच्चनीचम्‌, आकतिगणोऽयम्‌ 
अकुतोमयः कान्दिशीकः । यदृच्छा इत्यादि । | 

राजदन्तादिषु परम्‌ २१२ ३१ राजदन्तः लिप्तवासितम्‌ नग्नमुषितम्‌ सिक्तसंमृष्टम्‌ 


कर्षितोसम्‌ उलखलमूसलम्‌ शाद्रायम्‌ अक्षिभ्रवम्‌ दारगवम्‌ अर्थशन्दौ इाब्दार्थो घर्मः 
काम्रौ कामार्थी मार्यापती दम्पती जम्पती जायापती पुत्रपती आद्यन्तौ अन्तादी गुणः| 


बुद्धी बृद्धिगुणो इति राजदन्तादिः 

दाहिताग्न्यादिषु २।२।३७ आहिताग्नि जातपुत्र जातदन्त जातश्मश्रु तैलपीत' 
घृतपीत ऊढमार्य गताथ आक्कतिगणोऽयम्‌ । तेन गीतप्रिय गडुकण्ठ अस्युद्यत 
दण्डपाणि प्रभृतयः 

कडाराः कर्मधारये २२1३८ कडार गडुल खञ्ज खोड काण कुण्ठ खलति गोर बृद्ध 
बधिर मठर कञ्ज वर्वर इति कडारादिः । be | 

ग्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ २।३।१८ प्रकृति आकृति प्राय गोत्र सम विषम पञ्चक 
साहस द्विद्रोण । | 

अद्धर्चाः पु सिच २।४।३१ अद्ध्चं गोमय कषाय कार्षापण कुपत कुणपः कपाट 
असंख्याः शब्दा: अद्धचाद्यः । , 6 

कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७ कण्डज, मन्तु, दृणोङ, वलगु, असु, महीड_, मनस्‌ 
आकृतिगणोऽयम्‌ | 


नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३ १।१३४ (१) [ नन्दिवाशिमदिदूषिसाधिवदि- 
शोमिरोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌ ] नन्दनः वाशनः मदन; दूषणः साधनः वद्ध नः 


संक्रन्दनः संकर्षणः संहषणः जनादंनः यवनः मधुसूदनः विभीषणः लवणः चित्तबिनाः 
` शनः कुलदमनः शत्रुदमन इति नन्द्यादिः | 
(र) ग्राही उत्साही उदासी उदूमासी स्थायी मंत्री संमर्दी रक्षश्रुवसवपशां नो। 


अयाची अव्याहारी असंन्याहारी अवादी अवासी अचामचित्तकतृकाणाम्‌ । अकारी/ 
अहारी अविनायी अविशायी विशयी इति ग्रह्मादि न 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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कप्रकरणे मूलविसुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ३।२।५ . मूळविसुज नखमुच काकपुह | 
कुमुद महीध्र कुश्न ग्रश्न आकृतिगणोऽयम्‌ । े 
पिद्मिदादिभ्योडढ_ ३।३।१०४ भिदा विदारणे छिदा द्वेघीकरणे विदा छिपा 
गुह्दा गिर्योषध्योः मृजा त्रपः क्रपेः सम्प्रसारणं च कृपा इति मिदादिः । 
अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४ अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मूषिका बाला होड? 
पाका वत्सा मन्दा विलाता पूर्वापिहाणा अपरापह।णा संभख्नाजिनशणपिण्डेम्यः फछात्‌ । 
सदचक।ण्डप्रान्तशतैकेम्यः पुष्यात्‌ | शूद्रा चामइतपूर्वा जातिः क्रुव्वा उष्णिहा देवविशा 
ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पु'योगेऽपि | मूलान्नञः । दंष्ट्रा इति अजादिः । 
न षट्स्वखादिभ्यः ४।१।१० स्वसा तिस्नश्चतल्नश्च ननान्दा दुहिता तया ६ 
याता मातेति सप्तैते स्वादय उदाहृताः । ` 
षिद्गौरादिम्यक्च ४।१।४१ गौर मत्स्य मनुष्य शङ्ग पिङ्गल इय गवय मातामह 
पितामह इत्यादि गौरादिः 
बह्वादिम्यश्च ४।१।४५ बहु पद्धति आकृति गणोऽयम्‌ । 
अश्वपत्यादिम्यश्च ४।१।८४ अश्वपति ज्ञानपति शतपति धनपति स्थातपति गणपति 
जजञर्पात राष्ट्रपति गहपति कुलपति पशुपति धान्यपति घन्वपति बन्धुपति धमति 
सभापति प्राणपति क्षेत्रपति इत्यश्अपत्यादिः । 
शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११२ शिव प्रोष्ठ प्रौष्ठिक चण्ड दम्भ आदिः आकृतिगणः 
क्रतूकथादिसंत्रान्ताइक्‌ ४।२।६० उकथ लोकायत न्यास न्याय पुनरुक्त निर्ह्न 
निमित्त द्विपदा ज्यो तेष अनुपद अनुकल्प यज्ञ धर्म चर्चा क्रमेतर श्लच श्लक्ण संहिता 
पद्क्रम संघट संघट्ट वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण गुण आयुवेद आयुर्देव इस्युक्थादिः । 
क्रमादिभ्यो घुन्‌ ४४२ ६१ क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ इति क्रमादिः । 
नद्यादिभ्यो ढक ४।२।९७ नदी मही वाराणसी भावस्ती कौशाम्बी आदि । 
दण्डादिभ्यो यत्‌ ५।१।६६ दण्ड मुसल मधुपर्क कशा अघ मेष मेघा सुवण उदक | | 
बध युग गुदा भाग इम भग इति दण्डादिः । i 
` ` पृथ्वादिग्य इमनिज्वा ५ १।१२२ एशु मृदु महत्‌ पड तनु लघु बहु साउ आख | 
गुरु बहुल खण्ड चण्ड अकिञ्चन बाल होड पाक वत्स मन्द स्वादु हस्त दोघे प्रिय 
"बृष ऋजु क्षिप्र छुद्र अणु इति एथ्वादिः । > 
| वर्णदुढादिभ्यः ष्यञ्च ५. १।१२२ दुढ दृढ परिवृढ भृश कृश वक्र शुक्र कुष्ट लवण 
शीत उष्ण जड बधिर पंडित मधुर मूख स्थिर आदि । 2... र 
` शुणवचनन्राह्मगादिभ्यः कर्मणि च ४॥११२४ ब्राह्मण वाडव माणव अ 
` नुमूच । चोर धूतं एकभाव द्विमाव आइतिगणोऽयम्‌। इति बराह्मणा i 


Digitized by Arya Samaj विवा and वता 
चतुवेदादिभ्य उभयपदवृद्धिशच ५।१।१२४ चतुवद चतुवर्ण चतुराशरम | 
न्रहोक त्रिस्वर षडगुण सेना अनन्तर संनिधि समीप उपमा सुख | इतिह 
अणिक इति चतुवदादिः 
तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ११२1३६ तारका पुष्प" कर्णक मञ्जरी प्रत्यय 
दीक्षा गजे गर्मादप्राणिनि इति तारकादिराकृतिगणः 
पर दिभ्यश्च ५।४। ३८ प्रज्ञ मनस्‌ मरत्‌ क्रुञ्च रक्षस्‌ कर्षाउण देवता बन्धु । 

उर+ प्रभृतिम्यः कप्‌ ५।४।१५१ उरस्‌ सर्पिस उपानद्‌. पुरान्‌ अनडवान्‌ पयः 

नौः लक्ष्मीः दधि मधु शालिः अर्थान्नञः । इत्युरःप्रभुतयः । 

| 'ख्याः पु बद्माषितपु स्कादनूङ््मानाधिकरणे खियामपूरणी प्रियादिषु ६।३।` 
) , ३७ प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुमगा ठुमंगा भक्किः सचिवा इति प्रियादिः । 
ह - तसिळादिष्वाकुत्वसुचः ६।३।३५ तसिल्‌ त्रळू तरप्‌ तमप चरट्‌ इति तसिलादि। 
पृधोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९ प्रषोदर एबोत्यान बलाइक जीमूत श्मशान 
उलखल पिशाच बृसी मयूर इति प्रषोद्रादिराकृतिगगः । | 
अनुशतिकादीनां च ७।३।२० अनुशतिक इहलोक परलोक सवछोक सवपुरुष 
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इत्यनुशतिकादिराकुतिगणः । 
र मादुपधायाश्च भतोत्ोंऽयवादिभ्यः ८।२।९ यव दहिम ऊंमि भूमि कृमि द्राक्षा 
हरित ककुद मरुत्‌ इति यवादिराकृतिंगणः । 
जर छ्ञुभ्नादिषु च ८।४।३६ छुम्न दनमन नन्दिन्‌ नन्दन नगर | एतान्युत्तरप- 


र दानि सज्ञायां प्रयोजयन्ति | दतियङि प्रयोजयन्ति | नरीउत्यते । आचाय्यादणत्व च 

` आकृतिगणोऽयम्‌. | पाठान्तरम्‌ क्षुम्ना तृप्तु नमन अग्नि अनूप इत्यादि । ` 

अष्टाध्यायी क्या है ? इससे शब्द तथा घातुरूप कँसे बनते हैं? संज्ञाएं 

कैसे जानी जायें ? सूत्र वृत्ति बनाने की क्या विधि है ? आदि विभिन्न प्रश्नों के 
.. संदर्भ में डा० श्रीगोपाल शास्त्री दर्शनकेशरी' ने श्री रामचन्द्र कपूर साहब 

इच्छा के अनुरूप संस्कृत अध्ययन की एक दिशा प्रशस्त की है । य 

'को इससे लाभ मिलेगा-इसी आशा के साथ यह पुस्तक आप के हाथों में है। _ 


| 
230 ७६४८३ FE 


—राम प्रकाश शास्त्री भारद्वाज 


पे ) भू० पु० संस्कृत विभागाध्यक्ष | 
भी ५ - संस्कृत विद्यापीठ, अहिसा भवन, । 
1 नई दिल्ली : | 
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पाशिनीयप्रदीप: 


नत्वा सरस्वतीं देवीं बालानां सुखवोबिनीम्‌ । 
आविष्करोमि लुप्तां तां पाणिनीयजु पद्धतिम्‌॥ १॥ 


ज्ञात्वाऽक्षरसमाम्नायं पदयोः क्रममेव च। 
विभक्त्यर्थं समासं च सन्धि-लिङ्गोपसगंकमु ॥ २॥ 


क्रमप्रोक्तानि सूत्राणि नित्यं विशति-संख्प्रया । 

सार्थानि संविधेयानि वृत्तिनिमंणतः' स्वयम्‌ ॥ ३॥ 

पाणिनीयप्रदीपेन माळवीयप्रसादतः । 

षण्मास्या एव कालेन वालाः संस्कृत-वित्तमा: ॥ ४॥ 

संस्कृत अध्ययन करने वालों के लिए पाणिनीय-पद्धति अति सुगम ओर 

सुबोध है । इससे संस्कृत भाषाक! सहो-सहो ज्ञान हो जाता है और संस्कृत 
यढ्ता-पढ़ाना कठिन है, यह प्रवाद भी सरा के लिए दूर हो जाता है । पाणिनि- 
पद्धति को जानने हेतु क्रमशः १. अक्षरविज्ञान सूत्र २. पदज्ञान ३. विभवत्यथ 
४. समास ५. सन्धिज्ञान ६. लिङ्गोपसर्ग निपातज्ञान आवश्यक है । 


अक्षर विज्ञान सूत्र [ 

१. अइउण्‌ २. ऋलृक्‌ ३. एओङ्‌ ४. ऐऔच्‌ ५. हयवरट्‌ ६. ळणू ` | 
'७. ञमङणनम्‌ ८. झंमञ_ ६. घढघष॒ १०. जबगडदश्‌ ११. खफछुठथ चटतब्‌ 3 
१२. कपय्‌ १३, दषसर १४. हल । 

कहा जाता है कि ऋषियों की घोर तपस्या देखकर भगवान्‌ शंकर ताण्डव बत्य 
करते हुए प्रकट हुए और उन्होंने १४ बार अपना डमरू बजाया जिससे १४ सूत्र 
प्रकट हुए,` जिनके आघारपर पाणिनिने व्याकरणकी रचना की। इन सूर्वोको _ 
माहेश्वर सूत्र कहा जाता है । । छड 


२० दृत्तिनिर्माणप्रकारो यथा-- 
` सम्यक्‌ प्रघुष्य नियमादुज्ुपाणिनीयं तत्नत्य-सन्धि-पद-कारकमाशु बुघ्वा-। 
प्राकसूच-संस्थित-समां विजदृद्विमक्ति श्िसैः पदैः कुरुघिया स्वयमर्थबोघम्‌॥ | 

२. चृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌। hE 
उद्भवुकामः सनकादि।सद्वानेतद्विमशं शिवसूत-जालम ॥ ड 


| «५४२ 
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„ शिवसूत्र-प्रत्याहार 
स्यादेको णडटञवैः षेण हो, त्रय इह कणम: स्यु: । 
चत्वारश्च चयाभ्यां, पः रेफेण, शळाभ्या षद्‌॥ 


अणू अइउ 

अक्‌ अइउऋलु। 

अच अ, इ, उ, ऋ लु, ए, ओ, ऐ, ओ 
अणू अ, इ, उ, % लू, ए, ओ, ऐ. 
म औओ,हय,व)र, 


झटू म, इ, उ, ऋ, लृ, ए; ओ ऐ, 


औँ, ह, य, व, र। 

लु. ए, ओ, ऐ, 
औँ,ह,य,व,र,ल,त्र,म,ङ,ण,न, 

अल्‌ अ, इ, उ, त लु, ए ओ, ऐ, 
,ओ, ह, य, व, र, छ, अ; म, ङ, 
ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त, क, प, श, ष, स, है । 

झण्‌ अ, इ उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐ, 
ओ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ङ, 


ण, न, झ, भ, घ, ढ, घ, ज, ब, 


ग, ड, द | 


“इक इ,उ,त्रट,ल्‌। 


इ, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, औ। 
इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐ, ओ, 
ह, य, व, र, ल । 

५ उ, ऋ, लृ। 

ए, ओ। 

चू ए, ओ, ऐ, औ। 

चू ऐ, 


ड्च्‌ 
इण्‌ 


जण 
> 


0000: CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection 


भ; घ/ ढ; घ \ | 


ख, फ, छ,ठ, थ, च, ट | 
क, प्‌ । : 
ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क ॥ 
प,श,ष,स। 
ङ, ण, न। 

च, ट, त, क, प । 

च, ट, त, क, प,श,ष,स। 
छ, ठ, थ, च, ट, त । 

ज, व, ग, ड, द। | 
झ, भ, ध, ढ, ध, ज, व, ग, ड+ 
द,ख, 'फ,छ, 5,थ, च,ट, त, क्‌,प्‌ | 
झ, भ.घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, 
द, ख. फ, छ, ठ, थ, च, ट त, 
क, प, श,ष, स । 
झ, भ, घ, ढ, थ, ज, व, ग, ड, 
द, ख, फ, छ, 5, थ, च, ट, त, 
क,,प, श, ष, स, ह । [ 
झ, भ, घ, ढ, घ, ज, व, ग; द, 
झ, भ, घ, द, थ । 
ब, ग, ड, द । 


मः ङ, ण, न; झ, भ, घ, ढ, घ; 
ज, व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ; | 
थ, च; ट, त, क, प । हट 
य, व, र, छ, अज; माड, ण, न; | 
झ, भ। | 
य, व; र; ल। 


रल्‌ 


|] 
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य, व; र, ल्‌. ञ( म, ङ्‌, ण, न्‌, 
झ, भ, घ, ढ, घ, ज; व; ग; ड, 
द, ख, फ, छ, ठ; थ, च, ट; त, 
क, प । 

य, व, र, ल्‌, ञ्‌; म, ङ्‌, ण, न. 
झ, भ, घ्‌, द; घ, ज, व, ग्‌, ड, 
द्‌, ख, फ्‌, छ; 5, थ; च, ट; त, 
क, प, श, ष, स । 

र, ल्‌, EF म. ड्‌ ण, न; झ, भ. 
घ्‌, द्‌ घ, ज, व्‌, ग्‌, ड, द्‌, ख, 
फ, छ, 5, थ; च, ट, त; क, प, 
श, ष, स, ह। 


© 


प्रत्याहार क्रमसे ये सूत्र इस प्रकार हैं-- 


बलू 


वश्‌ 


शर्‌ 
शल 


ह्ल्‌ 


"ख्‌ फ, छ; ठ; थः च, 


ण, च्‌, झ,. 
ग, ड' द, 
ट, त; क्‌, 


च्‌, र, ल्‌, ज़. म, ङ, 
भ, घ्‌, द, घ, ज्‌, व्‌, 


प, श, ष, स, ह । 

व, र, ल्‌, Ep म, ङ्‌; ण, न, झ्‌, 
भ, घ, ढ, च, जे, व, ग, ड; द । 
श, ष, स। 

श, ष, स, ह । 

हु, य, व, र; ल. अ; म, ॐ ण. 
न, झ; भ; घ, ढ घ+ ज, वग; 
ड, द, ख, फ, छ: 5; थ+ च, ८+ 
त, क; प, श, ष/ स, हु । 


अइउऋलू, एओऐऔ, इयवरल, ञमङणन, झेभषढ भे 


जबगडद, खफछुठथ, चयत कप, शपष सह। 


“आदिरन्त्येन सहेता १। १ । ७१? की व्यवस्था देते हुए पाणिनिने धातु, 


प्रत्यय, आगम, आदेश सम्बन्धी जितने उपदेश दिये, उनमें 'इलन्त्यम १। ३ | २” 


( उपदेशे इत्‌ ) अन्तके, हल अक्षरोंको इत्‌ बताया है। इसी कारण जब सूत्रोके . 


आदि या बीचका अक्षर मिलाकर एक साथ बोला जाय तो वह जज अपने और : 
। 
उस इल ( इत्‌ ) अक्षरके बीचके कुल अक्षरोंका बोध करा देता है। जेसे “अणू 


कहनेसे तीन अक्षरोंका ज्ञान होता है । क्योकि प्रत्याहार बीचके शब्दोंको आत्म की: 
सात्‌ कर लेता है। 'अण इन दो अक्षरोने अइ उण्‌ सूत्रके प्रम अ' के साथ 
, (छू उ' को मिला लिया तो 'अण! कहनेसे “अ इ उ स्वतः 
केवळ “ग्‌? का बोध नहीं हुआ, क्योंकि वह हल है | 


अभिव्यक्ति पा गये | 


नहीं वि. 

७ नह 
ळा >> 
ee ७२८ 
बनाने 
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 सत्रोके किसी भी स्वर या रवर सहित व्यंजनके साथ बोलकर प्रत्याहारोंका नाम बना 
"लेते हैं । पर प्रत्याहारोके अक्षरोमें अन्तके हल अक्षरोंकी गणना नहीं की जाती । 


इसी कारण 'अइउ' इन तीन अक्षरोंको ही “अण” प्रस्याहारमें माना है 'ण' को 
नहीं । इसी प्रकार अक प्रत्याहारमें 'अइउञऋल' और “अच? प्रत्याहार में 'अ इ उ 
ऋ लू ए ओ ऐ औ' ये नो अक्षर लिये जाते हैं । 


पाणिनिने लगभग ४१ प्रत्याहार से अपने ३६६६ सूत्रों में काम लिया है । इन वर्ण- 
समाम्नाय सूत्रों में & 'अच स्वर हैं, और ३३ 'हल' व्यञ्जन । कुल ४२ अक्षर है । 'अच्‌ 
में मुख्य दो भेद होते हें (१) अक्‌' (२) 'एच्‌’। इसी तरह इल्‌ में भो 
(१) हश (२) 'खर्‌'। 
) हिन्दी मै अक्षर लिखने की जेसी परिपाटी है वैसी पाणिनि की नहीं है । पर 
/ दों परिपाःट्यां जाननी चाहिये । हिन्दी. की वर्णमाला.में मी अइ उ ऋलू ए ओ 
__ शे औ-इन नौ स्वरों को इसी क्रम से जानना चाहिये । इन्हीं का दीर्घ स्वरूप 
. आईऊकऋ हैं, वे अलग अक्षर नहीं हैं। ऐसे ही क ख गघड, च छज झ ज, 
 टठडढण, तथद्घन, पफब म म, य रल व, श ष स ह, तँतीस ही अक्षर 
 इलूहै। क्षत्र ज्ञ, ये अलग अक्षर नहीं है । ये तो क्‌ प्‌ का संयोग क्ष, त्र्‌ का सयोग 
. च, जु ज्‌ का संयोग ज्ञ हैं इन सभी व्यंजन अक्षरों में उच्चारण के लिये “अ? लगा 
_ हुआ है। अक्षर तो ये सभो हल ( लङ्गडे ) क्‌ ख्‌ ग॒ घ आदि रूप में ही हैं। एक 
प्रकार से ये सभी ३३ कोटि ( प्रकार ) के देवता हैं । यहां कोटि का अर्थ प्रकार हैं 
करोड़ नहीं | 


- अयोगवाह--जो र३र या व्यंजन के सहयोग से उच्चारण किये जाते हैं, पृथक्‌ | 
हीं, वे अग्रोगवाह कहलाते हैं । वे आठ हैं :-- 


अयोगवाइः 
(१) (२) 
शि विसर्ग `_ हृस्व | | 
 . >< जिह्वामूीयं ” दी ` यम 
> उपष्मानीय * अनुनासिक - ) 1 
र्र ” अनुसार ० वैदिक अक्षर ( ड का रूपान्तर ) 


. दूपरे चतुवगको यम कहाते है । उसमें अनुनासिक को छोड़ कर शेष तीनका, . 
“प्रयोग संहिता ( येद ) में ही होता है । 

' ०२१० संहिता में ऊष्म वण तथा रेफ आगे आ जायें तो अनुस्वार को 
जाता है ( _ रेफशळोः ) 


_CC-0.Panini Kanya‘ Maha Vidyalaya Collection. 


FCI TD ES SO Sp 


Digitized by Arya Samaj rdbnRMor] Chennai and eGangotri 


ॐ :-—संहिता ( वेद्‌ ) में दो स्वरों के बीच में 'ड' आ जाये वह ० हो 
जाता है । यथा अग्नि मीले। इसका उच्चारण रोहतक की भाषा में 
मिळता है जेसे पाली, हाली । | 

वर्ग पांच हैं : करगे, चवगं, टवर्ग, तवग, पवग, जिन्हें संस्कृत में कु चु ड दु. 

'पु कहते हैं। एक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं। कु = कवग (कखगघड)| 
चुच्चवर्ग (च छ ज झ ज) । टुखटवगे (टठड ढ ण) । तुच्तवगे (त थ द घ न) । 

पु पवर्ग (प फब म म) पांचों वर्गों के २५ अक्षर हें । इन ४२ अक्षरों के बोलने 

के सुख में स्थान मी पांच ही हैं । कण्ठ, तालु, ओए, मूर्घा और दाँत । इन्हीं स्थानों 

से ये कुल ४२ अक्षर बोले जाते हैं। इनके स्थान जानने का सरल उपाय यह है कि 
स्वर का एक अक्षर लो, एक वर्ग कु इत्यादि का, एक अन्तस्थ का और एक ऊष्मा 
का अक्षर लेकर अपने मुह के उक्त पांचों स्थानों से बोलऋर देखो कि, किस एक 
स्थान से कौन ८ अक्षर बोले जाते हैं। अ कु ह और विसर्ग कण्ठ से बोले जाते हैं 
बोलकर समझलें । इ चु य और श तालु से बोले जाते हैं । बोल बोलकर समझते 
चलें उ पु और उपध्मानीय ओंठ से। क्र ट्र और प मूर्घासे। लू तु छ औरस 
दाँत से। 'अ+इ=ए' यहाँ अ का कण्ठ स्थान है, इ का तालु स्थान है, इसलिये _ 
“ए? कण्ठतालु से, इसी तरह 'अ+उ= आओ यहाँ अ कण्ठ से ओर उ ऑ्ट से, ८ 
इस कारण 'ओ? कण्ठ-ओष्ठ से, इसी तरह “अ+ ए = ऐ, यहाँ अ कण्ठ से, ऐ. तालु 

से इसलिये ऐ, कण्ठतालु से, इसो प्रकार 'अ--ओ = औं यहां अ कण्ठ से, तथा ओ 
ओष्ठ से, इसलिये 'ओ? भी कण्ठ-ओष्ठ से व ओट से बाला ही जाता है पर इसके 
उच्च,रण में दांत ओष्ठ पर चढ़ जाता है अर्थात्‌ दांत ओष्ठ दोनों से व बोला जाता है । 

` इसीसेव और व ये दो भिन्न अक्षर हैं । बन्धु, बाहर; बांध यहां ब ओष्टसे बोला जाता 

है विहार; व्याधि, विश्व यहां ब दांतसे ओश्को दबाकर बोला जाता है। यों अक्षरों का 
स्थानज्ञान करके यत्नज्ञान करना चाहिये । यत्न दो हैं- बाह्य ` आम्यन्छर जिसे 
अयत्न भी कहते है । उनमें बाह्य यत्न ११ हैं। घोष, अधोष, संवार, विवार, नाद, _ 
श्वास, अल्पप्राण, महाप्रांण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित । इन प्रयत्ना में कुछ क 
दूसरे के विरोधी हैं, जैसे- घोष का विरोधी अधोष। संवार का विवर । नादका _ 
श्वास । अल्पप्राण का महाप्राण । घोष संवार नाद, ये परस्पर मित्र हैं । इसी तरह 
अघोष, विवार, श्वास ये मित्र हैँ। | 


( १) बाह्य आम्यन्तर का अर्थ यह हे कि वर्णोकी उत्पत्ति के समय में ही 
जो प्रयत्न हैं वे आम्यन्तर और उसत्तिके बाद जो अक्षरों की ध्वनियां हैं चे बाह्य 


ष्ट्र 


यत्न है । 


ह. Fa 
ड़ ् अ कय ya Mah ५०३३ 
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अच्‌ = स्वर का तो उदात्त, उनुदात्त, स्वरित ये तीनों यत्न हैं । यह तो पाणिनि 
के सुज्ना से ज्ञात होता दै कि किस पद में कौन स्वर उदात्त है, कौन अनुदात्त है? 
और कोन स्वरित. है ! पर अक्षरों का बाह्य यत्न तो बँधा हुआ है । वर्गोंका पहला 
दूसरा अक्षर और ऊष्मा के तीनों तालव्य मूर्धन्य और दन्त्य श घ स अक्षर ये १२ 
खर्‌ प्रत्याहार के अक्षर अघोष, विवार, श्वास हैं । वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर | 
.. औरञन्तःस्थयवरल तथा ऊष्माका हये २० इशा प्रत्याहार के व्यज्जन अक्षर . 
घोष, संवार नाद है | : 


वग के प्रथम अक्षर ( चय) तृतीय ( जश) पञ्चम ( ञम्‌) तथा अन्तस्थः 
( यण ) और स्वर ( अच्‌) कुल २८ अल्पप्राण हैं । अह्पप्राणमें अधोष का चय्‌ है, _ 
बाकी सब घोष के अक्षर हैं एव वगके द्वितीय अक्षर खफछुठथ, वर्गके चठुथ अक्षर 
। (झप) और ऊष्मा अक्षर (दाळ) कुल १४ महाप्राण हैं। यो महाप्राण में घोषके ६ (छः) 
ओ- झमघढघ ( झप) और ह हैं । अघोषके आठ खफछुठथ और शषस (शर ) ह।  .- 


. आम्यन्तर प्रयत्न पांच हैं: स्पष्ट, इषत्स्पृष्ट, विद्वत, ईषद्विद्वृत और संद्वत । सभी 
' बोके २५ अक्षर ( जय ) स्पष्ट हैं । इसी कारण इनको स्पशं भी कहते हैं | अन्तःस्थ 

(यण्‌) इंषत्स्पृष्ट हैं स्वर ( अच्‌_) विद्वत हैं । ऊष्मा (शल्‌ ) ईषद्विवृत हैं । केवल “अर 
संवृत है | बाह्य यत्न हलू सन्धि में काम देते हैं । आभ्यन्तर प्रयत्न अक्षरोंके सवण- 
ज्ञान में काम देते हैं । यथा 


 तल्यस्मग्रत्यनं सवणम्‌ १।१।६. प्रयत्न = आभ्यन्तर प्रयत्न और आस्य = तालु 
. आदि स्थान जिन अक्षरोंका समान हो जाय वेही अक्षर सवण (एक जातिके ) हुआ 
करते हैं| अचोंके जो प्रत्येक ' ८ भेद होते हैं--वे ही परस्पर १८ अक्षर सवर्ण कहे 
जाते हैं | जैसे 'अ' हृस्व, 'आ' दीघ, 'अ३' प्लुत, ये तीन 'अ' के भेद हए.। इनमें 
एक हस्व 'अ' उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन प्रकार के . उच्चारण भेदसे 
तीन प्रकार का अ! हो जाता है । याही दीघ 'आः और प्लुत अः” भो उच्चारण 
भेदसे तीन तीन हो जाते हैं, ये कुल नौ अनुनासिक निरनुकासिक भेद से दो दो 
होकर १८ अठारह होते हैं। इनके सूत्र है-ऊकाळोऽग्झस्व दी्घप्लुतः १।२।२७ उ, 
और उ३ (प्लुत), के वोलनेमें जितना काळ लगता है उतना काल लेने वाला कोई 
अच्‌ - स्वर ) हृस्व, दीष प्लुत क्रमशः कहा जाता है । उच्चैसदात्तः १।२।२६ | 
रनुदात्तः १।२।३० समाहारः स्वरितः १।२।३१ मुखनासिकाबचनोऽनुनासिकः 
इस प्रकार १८ प्रकारके “अ' वित प्रयत्न वाले हैं और वे एकमात्र कण्ठसे | 
ले जाते हैं | अतः ये अठारह परस्पर सवर्ण हैं । 
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अइउऋलू | आईअक्रएओ ऐ ओ |अ इ उ क्र लु (३) एओऐओ 


'हस्वभेद | दीघंभेद प्लुतभेद 
१ हस्व उदात्तानुनासिक ७ दीघं स १३ प्लुत उदात्तानुनासिक 

२ , डदात्ताननुनासिक ; ८ ८: उदात्ताननुनासिक |१४ , उदात्ताननुनासिक 

३ ८ अतुदात्तानुनासिक | ६ , अगुदात्तानुनासिक |१५ , अनुदात्तानुनासिक 

४ ८ अनुदात्ताननुनासिक १० , १६ , अतुदात्तानतुनासिक 
५ ८ स्वरितानुनासिक |११ , स्वरिंतानुनासिक |१७ , स्वरितानुनासिक 

६ „ स्वरिताननुनासिक (१२ , स्वरिताननुनासिक |१८ , स्वरिताननुनासिकं . 


इसी तरह कु = कलगघङ, ये पांचों इल अश्चर कण्ठसे बोलले जाते हैं और स्पृष्ट 
प्रयत्न वाले हैं. अतः सवण हैं। ऐसेही चु=चछुजझज इत्यादि सभी वर्गोक्े . 
पांच पांच अक्षर परश्पर सवण होंगे ऐसा समझ लेना होगा । 
इस प्रकार इन चौदह सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार, स्थान, प्रयत्न का ज्ञान कर चुकने 
पर २ पदज्ञान, ३ विभक्तथ्थज्ञान, ४ समासतज्ञान, ५ सन्धिज्ञान, ६ लिङ्गोपसरगं निपात 
ज्ञान, आवश्यक हे--वैसा ही यहां क्रमसे इन आवश्यक विषयोंका संक्षिस वणन 
करेंगे । 
पद्ज्ञान-संस्कृत में चार ही प्रकार के पद (शब्द) होते हे - १ सुब्रन्त, २ तिङन्त, 
३ उपसर्ग, ४ निपात । जब इन पदोंको पहचानना आ जाय तब संस्कृत भाषा वन्ने | 
`आ गयी | वह वालक या बालिका संस्कृतज्ञ हो गये। ऐसा जानिये । हः 


| सुपृतिङन्तं पदम्‌ १।१।१८ जिनके अन्त में सुपू और तिङ होते हैं, वेही संस्कत | 
में पद कहे जाते हैं । उन्हीं का वाकय में प्रयोग होता हे । इसलिये संस्कृत में पद 
बनाना भी आवश्यक है | शब्दों के आगे सुप जोड़ कर सुबन्त पद बनते हैं | घातुओं . 
के आगे तिङ्‌ जोड़कर, तिङन्त पद बनते हैं ये सुप्‌ और तिङ्‌ विभक्ति कहे जाते . 

हैं । इसका सूत्र-३े विभक्तिश्च १।४।१०४ (ति'ङः सुरेपः ) ( तिङ्‌ और सुप 
विभक्ति हैँ ) । के 


YS. MN आत EY SIS YR टर 


से लेकर “प तक इ कीस सुप्‌ विभक्तियां द ॥ . 

प्रथमा इनका परिष्कृत रूप स्‌ औ अः १ 
द्वितीया » अमू औ अः र 
तृतीया ; [मिः 


नच 
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ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पञ्चमी अः म्याम्‌ भ्यः ५. 


ङस्‌ ' ओस्‌ आम्‌ षष्टी अं; ओः आम्‌ ६ 
डि आओस्‌ सुप्‌ सप्तमी 502७३ Ei सु ७ 
सु आओ जस्‌ सम्बोधन स्‌ औँ अः सं 


ये सारी विभक्तियाँ प्रांतिपदिक के आगे जोड़ी जातो हैं। प्रातिपदिक उसे 

कहते हैं जो घातु प्रत्यय प्रत्ययान्त से तो भिन्न हो पर कुछ न कुछ उस का अथं हो 
निर्थक शठः न हो । और प्रत्ययान्त यदि हो तो “कृत! प्रत्ययान्त या “तद्धित? . 
प्रत्ययान्त हो । समास किया हुआ शब्द भी प्रातिपदिक कहा जाता है । इनके लिये 

` सूत्र हैं--अरथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२ ४५ कृत्तद्धितसमासाश्च १।२।६ 
गये प्रातिपदिक शब्द-स्वरूपकी दृष्टि से आकार में दो प्रकार के होते हैं। एक 


& 


त्य हलन्त जिनके अन्तमें 'हल प्रत्याहार का कोई अक्षर हो, दूसरा “अजन्त 

. जिनके अन्त में 'अच प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो, इन दोनों प्रकार के 
) ब्दो को प्रातिपदिक नाम रखकर उनके आगे 'मु' से लेकर सुप्‌ तक इक्कीस तथा 
पुनः प्रथमा को तीन विभक्तयो को रखकर २४ पद बना लेते हैं । अत्यन्त सरल 

/ होनेके कारण पहले मरुत्‌ ( वायु ) 'इलन्त' शब्द के पद बनाते हैं - | 

। | त शब्दा में प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाली 'सु! विभक्ति लुप्त हो 

य उसकी प्रक्रिया इत प्रकार है कि हलन्त शब्दके आगे “सु? आने पर ' उपदेशे 


` ऽजनुनासिक इत्‌? १।३।२ इब्नसे “3' की त्‌ संज्ञा होगी 'तस्य लोप १।२।६ से 
_ लोप हो जाने पर 'इळूझ्याळ | 
__ लोप हो जाने पर इलड्याव्भ्यों दीर्घात्सुतिस्यप्॒ृक्त हल” ६।१।६६ ( लोपः ) से 'सर 
का लोप हो जायगा केवल शब्द मात्र ही पद बन जाता है, हां अन्तिम अक्षर अपने 
वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर विकल्प से होता है सूत्र-वावसाने ८४५६ 


मु _( झलां चर्‌ ) अन्य सभी विभक्तियो मैं शब्दका अन्तिम अक्षर मिला दिया जाता है। 
i बट जेसे शब्दफे, स्वरूपको दृष्टिसे सस्कृतपैँ हलन्त और अजन्त दो ही प्रकार के 


` शब्द हैं | उसी प्रकार विभक्तियां भी इळादि जिनके आदि में ( आरम्भ में ) हटू 
'प्रत्याह्दरके अक्षर हैं तथा अजादि--जिनके आदि में अच्‌ प्रत्याहार के अक्षर है 
ऐसी दो हैं। सु, भ्यम्‌ २, भिस्‌, म्यस २, सुप्‌== इलादि हैं । औ २, अः ४, 

अम्‌, आ, ए; ओः २, आभम्‌, ३८” अजादि हैं| £ भ क्तयोका परिष्कृत रूप बनाने- 

ही प्रक्रिया यह है कि 'चुटू* १२७१ ( उपदेशे" प्रत्ययत्य* आदो इतौ* स्तः ) . 

ससे जस्‌ का 'ज' टा का “द्‌ श्लशक्व॒तद्धिते* १।२।८ ( १उपदेशे २प्रत्ययस्य 
आदि इत्‌ * ) इससे शस्‌ का 'दः ङे, ङसि, डसू, डि का ङ्‌ 'हल्न्त्यम १२३ 
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( उपदेशे इत्‌* ) इससे औद्‌ का टू सुप्‌ का प्‌ इत्‌ होता है और तस्य लोपः १।२ ६. 
इससे लोप्‌ हो जाता है। तब ये विभक्तियां परिष्कृत होकर इळन्त शब्दों में प्राति- 
पदिक संज्ञा हो जाने पर जुटती हैं। सम्पोधनमें प्रथमा विभक्ति होती है और शब्दोंके 
पहले 'हे' लगाने की प्रथा है । जस्‌ मिसू भ्यस्‌ ङस्‌ ओस्‌ के स्‌ और अम्‌ आम्‌ के म्‌ 
का हलन्त्यम्‌ से इत्‌ नहीं होने पाता है । न विभक्तो तुस्माः यह वाधक हो जाता है 
जिन अक्षरों की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्यादि सून्नोंसे इत्संज्ञा करके “तस्य लोपः 
१।३।४' (इतः) से लोप करते हैं उन अक्षरों को 'अनुवन्ध' कहते हैं । इन सूत्रों का 
उल्लेख न'करते हुए अनुबन्ध लोग करके अमुक कार्य्यं हो गया | ऐसा वैयाकरण 
प्रायः बोला करते हैं । इसका निष्कर्ष यह है कि जो अक्षर प्रत्यय या प्रकृति में लगता 
हो पर वह प्रयोग सिद्धि के समय इत्संज्ञा करने वाले सूत्रों द्वारा इत्‌ करके “तस्य | 


लोपः से निकाल दिया जाय उसे ही अनुवन्ध कहते हैं । अब विभक्तियो को जोड़कर 
पद वनाये-- 


मरुत्‌ + आम्‌ = मरुताम्‌ 


मरुत +सु = मरुत्‌, मरुद्‌ ee वायु या वग्यु ने 
मरुत्‌ + औ =मरुतौ ५ ने (प्रथमा) दो वायु या दो वायुओं ने 
` मरुत्‌ + अः = मरुतः ) बहुत वायु या बहुत वायुओं ने 
मरुत्‌ + अम्‌ = मरुतम्‌ ) वायु को, | 
मरुत्‌ + औ = मरुतौ को द्वितीया दो वायुओं को 
मरुत्‌ + अः = मरुतः | बहुत वायुओं को 
. अरुत्‌ + आ = मरुता ) बायु स, 
सरुत्‌ + भ्याम्‌ = मरुदूभ्याम $$ 9 सेतृतीया दो वायुओं से 
_-मरुतू + भिः = मरुद्भिः ] बहुत वायुओं से 
मरुत्‌ + ए = मरुते | के लिये वायु के लिये, 
मरुत्‌ + भ्याम्‌ =मरुञ्गयाम्‌ ? चतुर्थी दो वायुओं के लिये 
मरुत्‌ + म्यः=मर््गयः / बहुत वायुओं के लिये 
भरुत्‌ + अः चच्मरुतः ) वायु से, 
मरुत्‌ + म्याम्‌ = मरुद्धयाम्‌ } से पञ्चमी दो वायुओं से 
भरुत्‌ + भ्यः = मरुद्धयः | बहुत वायुओं से 
मरुत्‌ + अः = मरुतः ˆ ) काकेकी वायुका, 
मरुत्‌ + ओः==मरुतोः ' | षष्ठी- दो वायुओं का 
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१ + इच्-मरुति में पै पर वायु में, 
म व्य + =मर्तो३ | समी दो.वायुओं में 
-सरुत्‌ + सु = मरुत्सु )) ५ बहुत वायुओं में 
हे मरुत्‌ + सु = दै मरत्‌, ] | ' हेवायो . 
है मरुद्‌ ५ सम्बोधन हे दोवायुवो 
हवे मरुत्‌ औम=दे मरुतौ हे बहुत वायुवो 
हे मरुत्‌ + अः हे मरुताः ) 


७ जिन हलादि विभक्तियों में घोष अक्षर पहले ( आदि में ) है उनमें मिलते | 
। समय शब्दका अधोष अक्षर अपने प्राण के अनुसार घोष होकर मिलता है । 
` इसके लिये सूत्र है--झलां जशोऽन्ते ५1२1३६ ( पदस्य ) 


5, इसी प्रकार हलन्त शब्दों की विभक्तियों में मूल शब्द को जोड़कर पद बना लेना 
 जाहिये। प्रत्याहारो के समी शव्द ऐसे ही चढंगे- जस ` अणू , अर्क अच्‌ ह्‌ खर 
अळू इनमें अक्‌ अच्‌ का घोष अक्षरों के साथ(होने पर अग्भ्याम्‌ इत्यादि अघोष के 
साय अक्षु अच्सु आदि रूप होंगे । दकारान्त शरद्‌ ( शरदूतु या वषं ) 
) | 
ओ। झारदू 7 सु शरत्‌ , शरद्‌ i | 
 शरद्‌+औ=श्रदौ फ प्रथमा 
` शरदू+ अः्=शरदः "क्क 
; _शरदू + अम्‌ =शषरदम्‌ ] त्य 
ओ शेरदूम औ शरदो Te Pst 
| इरद्‌+अः= शरदः ] 
 झरदू+आ=शरदा ! प 

5. शरद्‌ + भ्याम्‌ = गरद्धयाम्‌ तृतीया 
.. शरद्‌ +मिः = शरद्धिः 

` शरदू+ ए = शरदे 

शरद्‌ + भ्याम्‌ = शरद्भथाम्‌ | चतुर्थी 


शरद्‌ + भ्यः  शरद्धदयः 


पञ्चमी 


= 
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नर 


शरद्‌ न" अः =शर्‌दः । 

शरदू+ओः <झरदोः । षष्ठी 

“शरद्‌ नै आम्‌ उ शरदाम्‌ 

“शरद्‌ + इ=शरदि 

-शरद्‌ ओः =शरदोः सप्तमी 

"शरद्‌ -- सु == शरत्सु 

है शरद्‌ + सुन्नै शरद्‌ हे शरत्‌ 

हे शरदू + औ = हे शरदौ || सम्बोधन 

` है शरद्‌ + अः = हे दारदः 
(१) तकारान्त शब्दोंमें बत्‌ मत्‌ यत्‌ अन्त वाले गब्दा फे सुट (सु औ. अः अम्‌ 

औ ) विभक्तियों में तो भिन्न प्रकारके रूप होते हैं । जेसे-भगवत्‌ +सु की स्थिति 

में “अत्वसन्तस्य ` चाधातोः ६।४।१४ ( अङ्गस्य उपघाया दोघः अधम्बुद्धौ सो ) 

4 अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपधा १।१।६४ ) के द्वारा वत्‌.के अकार की उपधा संज्ञा होने के 

कारण दीघ हो जाने पर भगवात्‌ + सु ही जाता दै । तब “उगिद्चांे सर्वनामस्थाने* 

5घातोः' ७।१।७० ( ९अङ्गानां नुम्‌ ) से नुम्‌ होने लगता है तो ( 'मिद पचोऽन्त्या 

त्‌ परः १।१।४७' से दीर्घांकार के बाद नुम्‌ होता है। उसके अनुत्रन्ध के लोप हो 

'जाने पर भगवान्त्‌ + सु होता है | सु के अनुनासिक उ को इत्‌ संज्ञा करके सूका | 

लोप करके पुनः सथोगान्त लोप करके भगवान्‌ बन जाता है। इसी तरह भगवत्‌ +औ 

“उगिदचां सव॑०› से नुम्‌ करके भगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तम्‌ भगवन्तौ होता है । अन्य | 

सभी रूप मरुत्‌ के समान होगे । केवल सम्बोधन के एकवचन में उपघादीघ न होक 
| जुम्‌ सुछोप संोगान्त तूका लोप करके हे भगवन्‌ होता हे । शत प्रत्यय वाले भवत्‌ | 
.. पठत्‌ आदि तकारान्तको दीघ नहीं होता । वहां वतु नहीं है। भवन्‌ भवन्तो | 
भवन्तः भवन्तम्‌ भवन्तौ भवतः भवता इत्यादि रूप होते है सम्बोधन में हे भत्रन्‌ 
दे भवन्तौ हे भवन्तः | अभ्यस्त शत्रन्त के मरुतूके सदुश ही रूप होते हैं । ददत्‌ 
. ददतौ दद्तः^ इत्यादि। 


अजिस हळादि विभक्ति में अघोष अशर होते हैं उस विभक्ति में मिळते स। 
शब्द का घोष अक्षर भी अपने मेल का ('अल्पप्राण ) अचोष होता हे । सुत्र 
by खरि च ८।४।५५ ( झां चर्‌)। ` 2 बन 
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(२४) 


(१) नकारान्त करिन्‌ शब्दे भी थोड़ी विशेषता है । जेसे--करिन्‌ सु की 

बस्थति में सो च ६४1१३” ( अङ्गानाम्‌ इनहनपूषायग्ण[म्‌ उपाधाया, दीषः) से. 

उपधा दोघे करके सुलोप करके “न लोप; प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७१ से न्‌ लोप हो 

जाने पर करी, करिन्‌+ औ = करिणो यहाँ 'अट्कुप्वाङनुम्‌ व्यवायेऽपि ८।४।२ 

(रषाम्यां नो णः समानपदे ) से न का ण होता हे । करिन्‌+ भ्याम्‌ की स्थिति रें 

` , “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८२७” से नलोप करके करिभ्याम्‌ बनता हे। इसी | 

4 तरह सब हलादिविभक्तियों में न्‌का लोप होगा । सम्बोधन के एकवचन में. 

एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४९ ( प्रथमायाः सम्बोधने ) से सुकी सम्बुद्धि सशा करके | 

“न कि सम्बुद्ध्योः ८।२।८' (नलोपः) से न्‌केलोपका निषेध हो जाता है । बाद सुलोपः 

/ कूरके हे करिन्‌ पद बनता है । इसीतरह अकारोपघ नकरान्त आर रूप होते हैं । | 

. परग्तु सुट्मै दीर्घं और शसादि विभक्तियों में अ का लोप विशेष द्दै। से - राजन्‌ः 

“सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४।८ ( अङ्गस्य नोपघाया दीर्घः ) से दीघ करके सुलो- 
। आादि के बाद राजा सिद्ध दोगा। इसी तरह राजानौ राजानः राजानम्‌ राजानौ 

क राज्न्‌ न अः की स्थिति में अल्लोपो5नः ६।४।१३४ (मस्याड्ुस्य) से अ का छोप करके | 
इचुत्व कर देने पर राज्ञः राज्ञा राजम्याम्‌ आदि रूप होगा। व म संयोगान्त अनूके 

“३? का लोप नहीं होता है। जेसे--आत्मन्‌ + अः की स्थिति में न संयोगाद्वमन्तात्‌ 


____ ६४२३७? (अल्लोपोऽनः) से अ के लोप का निषेध हो गया । आत्मनः आत्मना | 
> आमम्याम्‌।' F 
+ र ५ ९ | 
र. सकारान्त शब्दों में चन्द्रमस-+सु की स्थिति में “अत्वसन्तरय चाधातोः से धीष 


। छरी जाने पर सुलोप करके चन्द्रमाः विभक्ति योगसे चन्द्रमसौ आदि चन्द्रमस्‌+ म्याम्‌ रुत्व] 
उत्व गुण करके चम्द्रमोग्यान्‌ आदि । सकारान्त में भी विद्वस्‌ आदि वस्वन्त शब्दका 
.  डिगिद्चाँ सब॑नामस्थानेऽघातोः' से नुम करके “सान्तमहतः संयोगस्य* ६।४।१०' | 
 (सुवंनामस्थाने^ चासखुद्धो ' नोपघाया* दीर्घः) से दीष हो जाने पर सुछोपः संयोगान्त | 
लोप करके विद्वान्‌ | इसीतरह विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसम्‌ विदांसौ विद्वस्‌}अः की स्थितिं | 
में वसोः२ सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३११ (भस्याङ्गस्य १) सम्प्रसारण करके “१ सम्प्रसारणाच्च | 
६।१।१०८(२अचि पूर्व एकः पूवपरयोः२)से पूर्वरूप करके मूडुन्यादेश करके विदुष 


` विदुषा इत्यादि होता हे । विद्वस+भ्यामू की स्थिति में “१वसुस्वंसुध्वस्वनडुह्दा रदः ८२1! 
` ७२ ( पदस्य) से स्‌ के स्थान में दू कर देने पर विदवदूम्याम्‌ आदि । श्रेयस्‌ लघीयस्‌ | 


॥ 


(१) नकारन्तके १ इनहन आदि र म व सयोगान्त वाला अन्‌ ३ शुद्ध अर्द 
ण पथिन्‌ रवन्‌ युवन्‌ आदि चार मेद है है 


0.79 anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
anini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
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(२१) 


“| _सदुश रूप होता है । 


ऐसे ही वाच ( वाणी ) प्रमृति हलन्त शब्दों के हलादि विभक्तियों में केवळ 
अन्तिम अक्षरा के भिन्न भिन्न अक्षर हो जाते है । जैसे प्रथमा के एक वचनमें 
| वाच्‌ + छु यहाँ चोः कु” से च को क करने पर 'झंलां जशोऽन्ते? से क को ग किया | 
| अनन्तर वावसाने’ से विकल्प से क करने पर वाक-बाग, वाग्भ्यः | सपमी के बहुः 
बचनमें । वाच्‌ + सु की स्थितिमें ,चो; कुः :।२।३० ( झलि पदस्य अ-ते ) लग चुकने 
| पर झलां जर्थोन्ते लगता हे । तब “लार च? से गकार को ककार करने पर वाक्‌ +सु 
की स्थिति में “आदेशप्रत्यययोः ८।३।५९' (इण्बोः अपदान्तयोः र: मूद्धन्यः) से वाकूषु 
| होता है, इसेही वाळु ऐसा लिखते हैं । भिषज्‌ (वैद्य) भिषक्‌ (ग) प्राछ (पश्नकर्वा) 
(प्राट्प्राड्‌) वेतनभुज्‌ (तनखाह लेने वाला) (वितनसुक्‌ ग) विश्वसृज्‌ (ब्रह्म) (विश्व- 
| सट्‌ड्‌) रुच्‌ (कान्ति) (रुकू-ग) ऋत्विज (होता) (ऋत्विक्‌- ग) पयोमुच (मेघ) 
(पयोमुक्रू-ग) सरित्‌ (नदी) (त्‌.द्‌) हरित्‌ (दिशा, हरा रङ्ग) छत्‌ ( छींक ) (क्षुत- द्‌) 
| दिमथ्‌' ( मद्‌ मत्‌ ) कुघ्‌ (भूल) ( छुत्‌-द्‌ ) समिध्‌ ( लकड़ी ) समित्‌ ( सग्राम ) 
| (समित्‌-द्‌) ककुभ ( दिशा ) (कङुप्‌-व्‌) दिश्‌ ( दिशा ) (दिक्‌-गू) तादृश्‌ (वैसा) 


र (तादुक्‌-ग्‌) पृतस्पृ्य्‌ (धृतस्परक-ग्‌) इलन्त शब्दों के पद भी ऐसे ही विभक्तियों मे जोड़ 
| कर बना लेन चाहिये । पर यह ध्यान रहे कि चवग अन्त वाजे शब्दों का पढ हलादि 
| विमिक्तियो में कवग अन्त वाला.हो जायेगा । पर कुछ चवर्गान्त और शकारान्त 
{ | शब्दों का तथा ष्‌ अन्तवाले शब्दों का तो हलादि विभक्षियों में टवर्गान्त रूप होता है 
| |और अजादि विभक्तियों में सभी शब्दों के अन्त के हलन्त मूल अक्षर ही आगे के 
[सरों में मिल जाते हैं । इन कार्यों के सूत्र “चोः कुः ८1२1३०१ ( झलि पदस्य अन्हे 
|च ) ओर प्रश्न भ्रस्ज-सुज-मृज-यज-राज-भ्राज-छद्यां षः,८।२।३६' ( झलि पदस्य अन्ते 
|च) "स्पशो5नुदके क्विन्‌ ३।२।५८ ( घ.तोः मत्ययः परः ) “किन्‌ प्रत्ययस्य छुः 
ह ८1२1६२ ( पद्स्य अन्ते ) ये हैं । > 
| अजन्त शब्दों को विमिक्तियो के साथ जोड़ने में कुछ अधिक मात्रा में विमक्तियों 
भर शब्दोंकों तोड़ना-फोड़ना पड़ता है। इसलिए उनको यहाँ छोड़ दिया 
। जाता है । केवल कुछ आवश्यक पद दिखा दिये जाते हैं, जसे-( १ ) अकारान्ड 
पु लिङ्ग--अज शब्द-( ऊपर से नीचे बोलनेमें ही सुविधा है ) | - 


आदि इयसुन्‌ प्रत्ययवाले शब्दोका सुट्में विद्वसूके सहा और शसादिमें चन्द्रमसे | 


२१७). ४ ६६०६ ७0०८, 


(३६) क्य 
1 १ जे; न, | 
चुताया ` अजेन अजाम्याम्‌ अजेः। | 4 
चतुर्थी अजाय |] । - जजेम्य;।| ब 
पंचमी अजात्‌ ( दू ) 19. 2? | ‘ए 
ष्ठी अजस्य अजयोः अजानाम्‌। 
सपमी अजे ` अजेषु। 
सम्बोधन हे अज! हे अजौ ! हे अजा! ! 
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ऐसे ही गज, अश्व, वृक्ष, पाठ, नाद, उपदेश, आदेश घोष आदि अब 
आंब्दों के पद बनते हैं। ख्रीलिङ्ग में अकारान्त शब्दों को आकारान्त या ईकारा 
बना दिया जाता है । इससे अज शब्द ख्रीलिङ्ग में अजा (प्रकृति) हो जाता है । उस 
रूप होगा -अजा अजे अजाः। अजाम्‌ अजे अजाः। अजया अजाम्याम्‌ अजामि/ ` 
अजाये अजाम्याम्‌ अजाम्यः | अजायाः अजाभ्याम्‌ अजञाम्यः अजायाः अजयोः अजाना! ` 
अजायाम्‌ अजयोः अजाु । हे अजे हे अजे हे अजाः । नद शब्द ईकारान्त नदी श 
बन जाता है । नदी नद्यौ नद्यः | नदीम्‌ नद्यो नदीः । नद्या नदीम्य।म्‌ नदीमिः | न 
नदीम्याम्‌ नदीभ्यः । नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः । नद्याः नद्योः नदीनाम्‌ । नद्यो 
नद्योः नदीषु । हे नदि हे नद्यो हे नद्यः 


इकारान्त शब्दों में “हरि ( पु ल्लिङ्ग ) शब्द -{ ऊपर से नीचे) | 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
_ प्रथमा . हृरिः ह्री  हरयः। 
द्वितीया हरिम्‌ र हरीन्‌। 
तृतीया ` इरिणा ` हरिभ्याम्‌ , हरिमिः । 
चतुर्थी | हरये ११ ह्रिभ्यः । 
पंचमी हरेः 22 3१ 
षष्ठी ह्रेः हर्योः ` हरीणाम्‌ 
सप्तमी « ह्रौ टर हरिषु | 


संबोधन हे हरे ! हे हरी! हे हरयः | | 


ऐसे ही उकारान्त भानु शब्द. है--भानुः भानू भानवः। भानुम्‌ भानू भावू र 
भानुना मानुभ्याम्‌ भानुभिः । भानवे भानुभ्याम्‌ भानुभ्यः भानोः भानुभ्याम्‌ मानुमी 
भानोः मान्वोः भानूनाम्‌। भानो भान्वोः भानुषु। हे भानो है भानू हे भाग त 
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अकारान्त में कतृ शब्द है--( कर्ता अर्थ है )--कर्ता कर्तारौ कर्तारः। कर्तारम्‌ | 
कर्तारौ कतृ'न.। कर्त्रा कतुम्याम्‌ कतृमिः । कत्रे कतुम्याम्‌. कतृम्यः । कठ : कतुम्यां | 
कर्तुम्यः । कुतु': करोः कतृणम्‌ ।. ब तोरि कत्रो; कतृषु । दे कतः हे कतारो दे कर्तारः 
'ऐसे ही घातृ दातृ आदि ऋकारान्त शब्दों के रूप बनते हैं ।. 


. स्त्रोलिज्ठ में तो हस्वः इकारान्त उकारान्त और ऋकारान्त शब्द पुल्लिंग के 
समान ही होते हैं । केवल शस्‌ , टा और डिद्‌ विमक्तियों में कुछ भेद है, वही दिखा 
दिया जाता है--मति (बुद्धि) शब्द, स्रीलिंग, मतिः मती मतयः | मतिम्‌ मती मतीः 
मत्या मतिम्य,म्‌. मतिभिः । मत्यै मतये, मतिभ्याम्‌ मतिम्यः ।. मत्याः मतेः मतिभ्याम्‌. 
मति*०: । मत्याः मतेः मत्योः मतीनाम्‌ । मत्याम्‌ मतौ मत्योः मतिषु । हे मते देमती 
हे मतयः। योंदी उकारान्त स्त्रीलिंग घेनु ( दुघार गाय ) शब्द भानु के सहश ही 
` चलेगा, केवल शस्‌ टा और ङिदू वचनों में मति के समान हो जायगा । भेद इतनाही 
है कि उसमें य है इसमें व रहेगा-पेनूः, घेन्वा घेन्वे घेनवे । घेन्वाः घेनोः । धेन्वाः 


नीचे लिखे पुलिङ्ग और ख्रीलिङ्ग शब्दों के पद जान लेने से प्रायः काम चढू 
| जाता है । र 
अजो हरिः करी भानुमरुत्कत्ता च चन्द्रमाः । 
सुविद्वान्मगवानात्मा राजेते पुसि नायकाः ॥ [ 
रमारुचिनंदीघेनुर्वागघीमू ौर्वधूस्तया | - 
लुत्पदृट्‌ च शरच्चैव द्वादश सत्रीषु, नायकाः || 
नपु'सक में भी प्रायः इतने ही शब्द हैं । 


अजं दघि पयो वर्मं घनुर्वारि जगत्तथा र 
मधु नाम मनोहारि दश क्लीबेषु नायका: ॥ 
| इनमें कुछ आवश्यक शब्दों का रूप यहां दिखा दिया जाता करव : 1 
| नपु'सक अज ( ब्रह्म ) शब्द-अजम्‌ अजे अजानि । पुनस्तद्द्‌ अजम अ अर्जान्‌ रे 
| शेष पुवत्‌ । इकारान्त नपु'सक वारि (जळ ) शब्द वारि वारिणो वारीणि । पुनस्त, | है. 


| वारि वारिणी वारीणि। वरिणा वारिम्यां वारिमिः । वारिणे क शया ! ह; 


| वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिम्यः । वारिणः वारिणोः बारीणाम्‌। वारिणि बारिणो Hs 
:. हे वारे हे वारि हे वारिणी हे वारीणि | इसी प्रकार उकारान्त ऋकारान्त र” मी 


. 9३११३१ ( ङितः अङ्गात्‌ ) अजाया+ए = बृद्धि: अजायै । अनायाः २। अजाफङि | 


' शेसे ही ज्रीलिज्ञ के सभी आकारान्त शब्दों को साधना होगा । 
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-. लिंगानुसार साधने की प्रक्रिया बताई जाती हैर 


४ ( १.) अकारान्त शब्दों का रूप बनाने की प्रक्रिया--अज--सु 'उपदेशेः 
ऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२' “तस्य लोपः १।३।६› अज +स्‌ “ससजुषोरुः ८।२।६६ 
( पदस्य ) अज +र 'खरवसानयोर्विसञनीयः ८1३1१५ अजः। अजन-ओऔ 
'बूद्धिरेचि ६1१८८? ( आत्‌ पूर्वपरयोः एका संहितायाम्‌) अजो अज+अ 
प्रथमयोः पूवस वणः ६।१।१०२› ( अकः अचि पूवपरयोः ए¥ः दीघः ) अज्ञाः अज+ 

. अमू. अमि पूवः ६।१।१०७' ( अकः अचि पूर्वपरयोः एकः ) अजम्‌ अजो अज+ 
अस अज्ञासू 'तस्माच्छ्सो नः पु सि ६।१।१०३' ( पूवसवणदीर्घात्‌ ) अजान्‌.| 
सज + टा =“टाङसिङधामिनारस्याः ७१।१२१ अज+ इन “आद्गुणः ६।१।८७' 

(अचि पूवपरयोः एकः संहि०) अजेन अज+ भ्याम्‌ सुपि च ७३1१०२१ (यञि अत! 
सङ्गस्य दोषः ) ( अजाम्याम्‌ ) अजञ मिस “अतो मित्र ऐस ७।१।६' (अङ्गात्‌) 
अज+एऐस वृद्धः अजेः । अज+ङ 'ङेयः ७।१।१३? ( अतः अङ्गात्‌ ) अज +य 
सुपि च' अजाय, अज¬ भ्यः 'बहुव चने झल्येत्‌ ७।३।१०२? ( अतः अङ्गस्य सुपि ) 
अजेम्यः | अज+ ङसि 'टाझति०' अज + आत्‌ दीर्घः अजात्‌ झलां जशोन्ते अजाद्‌. 
वावसाने अजाद्‌ ( त्‌ ) अज+ ङस्‌ = अजस्य | अज+ ओस्‌ “ओसि च .७।३।१०४ 
( अतः एत्‌ ) अजे + ओस्‌ = एचोऽथव]यावः ६।१।७८? ( अचि) अजयोः। अजने- 
आम्‌ 'हृस्त्रनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४' ( आमि ) अज+ नाम्‌ नामि ६।४।३? ( अच 
अङ्गस्य दीघः ) अजानाम्‌ अज+ ङि अज+ इ “आ।द्गुणः' अजे। अज + सु 'बहु- 
वचने झल्येत्‌' अजे + सु “आदेशप्रत्यययोः -अजेषु | हे अज+सु हे अजस्‌ 'एङ्हुस्वात्‌ 
सम्बुद्धः ६।१।६०' ( अपरक्त हलो लोपः ) हे अज । 


स्रीलिङ्ग में अ को “आ! होता है क्योकि संस्कृत साहित्यमें स्री जातिको अधिक 
महत्व दिया जाता दै--इसके लिये पाणिनिने सूत्र लिखा 'अजाद्यतष्टाप ४।१।४ 
९ खियाम्‌ प्रत्ययः परः ) इससे टापू प्रत्यय होने पर “चुटू? 'इलन्त्यम! से अनुबन्ध हटा 
देने पर अन+ आ=दीषं अजा ऐसा ख्रीलिङ्ग ( प्रकृति) आकारान्त शब्द हा | 
जायगा तब प्रथमाके एकवचनमें अजा + सु इल्ङ्याव्भ्यो० अजा, अजा +औ “औङ | 
आप; ७।१।१८' (शी अङ्गात्‌) अजा+शीन्अजा ई=अजे | अजा+आ 'आङि | 
चापः ७।२।१०५' ( अङ्गत्य एत्‌ ) से अजे आ=अजया। अजा+ए 'याडापः | 


बिराम्नद्याम्नोम्यः ७।३।११६१ अजा आम्‌ याडापः? अजायाम हे अजा + घु “सम्बुद्धो || 
चः७।३।१०६' ( आपः अङ्गस्य एत्‌ ) हे अजे--सु 'एडहुस्वात्‌ सम्बुद्धेः? हे अजे | | 
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. अब हृस्व इकारान्त पु ल्लिज्ञ हरि शब्द्‌ 


इरि+सु=इरिः, इरि+औ प्रथमयोः पूवंसवर्ण/ हरी, हरि+ अः जसि च 


२७३१०९२ ( हृस्वस्य इकः अंगस्य गुण: ) हरे त अ=रयः। 


` ` इरि + टा--'शेषोच्यसखि ` १४७ (शेषोऽत्र हो यू यौ न स्त्र्याख्यो, | 


रयाख्यौ चेम्न नदीसंजञो तावेवेह शेषशब्देन ह्येते ) इससे बि संशा होने पर 'आङो- 
नाऽ ख्नप्राम्‌ ७३।१२०' ( घे रंगात्‌ ) से रा का ना होने पर रिना अट्कुप्वाङ्‌- 
नुम्यवरायेषपि ८।४।२' ( रघाम्यां नो णः समानपदे ) से न का ण होने पर हरिणा? 
इरि+ए 'घेङिति ७३1१११ ( अंगस्य गुणः ) से गुण होने पर हरे + ए. 'एचोउ- 
यवायाबः हरये । हरिमः हरे+मः 'डसिड्तोश्च ६1१1११० ( एङः अति पू, 
परयोः एकः पूर्व: संहितायां ) हरे: । हरि त ओः=्योः हरि + आम्‌ हत्वनद्यापो चुद्‌ 
इरि +नाम्‌ नामि’ हरोनाम्‌, 'अद्कुप्वाछ० हरोणाम्‌ इरि + ङि अच घेः ७३] 
११९१ ( ङेः औत्‌ अंगात्‌ घेः) हर+ओ हपै। हे हरि+सु 'हृस्वस्प गुणः 


उकारान्त मानु. इत्यादि शब्दोंमें भी छगेंगे। गुग होते समय उ का डा 
होगा । यण्‌ होते समय उ काव होगा । अयादि सन्धि में ओ का अव होगा। इतना 


डी इकारान्त उकारान्त शब्द के रूप सँ अन्तर है \ 


| करान्त शब्दों के भी रूप पुलिङ्ग के ही समान हैं। शस्‌टा 
और bres न कुछ मेद हैं । उनकी सिद्धि यों दै--मति* न. “प्रथमयोः 
चूबेसवण” मतीः । मति+आ मत्या । मति+ए 'ङिति हस्वश्च १ ण - (ड्व र 
स्थानावस्जो वा यू रच्याख्रौ ) से नदी संज्ञा होने पर “आण्नद्याः नी ८०00 
मतये । मति+-अः में मति+ आ+ अः ४ सत्याः पक्ष 
में 'इदुद्भयाम्‌ ७,३।११७' ( डेराम्‌ नदीम्याम्‌ ). मति + आम्‌ ह ० त | 
आ+आप््‌ मत्या+आम, मत्याम्‌, पक्ष में मतौ । शेषं समो रूप इरि ड स ल 
दोष ईकारान्त नदी शब्द में सन्धि करते चलना है! हिए निहित मे मच 
से आटू करके सन्धि करनी है। किमे, ८डेराम्नद्याम्नीभ्यः से [म्‌ करके 


_ प्रकार से सारे दीष ईकारान्त तया ऊकारान्त स 
= के एकवचन में तो वधू + सुन वचर । 


hl 


RE 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
0४६५७ 7” 2 CSAS DE पा NTF 


७।३।१०२' ( सम्बुद्धो ) ) हे इरे+ सु “एङहुस्वात्‌ सम्बद्धे? हे हरे। ये ही सूत्र ` 


हे 


५ 


“आण नद्याः लगाना है । सम्बोधन में दे नदी छ. मलाई | वी र 
_ (सब्दो अज्ञयोः) से हत्व करके हे नदि+ छ 'एवहलात व्ह ` उचा | 
९ सम्बुद्धो अङ्गयोः ) ; दो के रूपबनाने चाहिये। प्रथा _ 
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ऋकारान्त शब्दों में “अर्थवदघादु०' से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर 

से सु आने पर कतै". छु हुआ तव “श्व॒दुशनस्पुरुदंशोऽनेइंसाञ्चः ७१६४? | 

( असम्बुद्धौ अनङ्‌ सौ ) से क्र के स्थान में अनङ्‌ करने: पर' कर्तन्‌+ सु हुआ: “अपः 

तूचतुच्स्वसनप्तृनेष्टत्वष्टुक्षतृहोतृपोतृप्रशारतृणाम्‌ 51४1१ ११ ( उपघाया दीर्घः सर्वनाम- | 

स्थाने चासम्बुद्धौ ) से दीर्ष होने पर कर्तान + सु हुआ इल्ङयाम्य० से स का लोप 

'हुआ कर्तान्‌ अब “नलोपः प्रातिषदिकान्तस्थ ८।२।७' से न्‌ का लोप हुआ कर्ता । 

कतृ + औं ऋतों स्सिर्वनामस्थानयोः ७।३।११०” ( अङ्गस्य गुणः ) से गुण होकर . 

. कतर्‌ ओ 'अप्ननतृच्‌०' से दीघ कर्तारौ । कतृ + आ कत्री, कतृ + अस्‌ “ऋत'उत्‌ 

 .६।१।१११' ( एकः पूर्वपरयोः ङसिङसोश्च अति ) से ऋ और अ मिलाकर 'उरणूर- 
परः ११५१? के बल से एक उर्‌ हो जाने पर कतु स हो जाता है 'रात्सस्य ८।२।२४? 

)  (लोपः)सेसका लोप कर “खरवसानयोबिसजनीयः ८।३।१५ ( र्‌ः ) से विसर्ग 
| करके कदु: बनता है । कतृ' + नाम्‌ 'त्रावर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? कतृ णाम, कतृ + 

८ इ “तो ङिसर्वनामस्थानयोः' कतरि। हेक्त्‌ + सु अ्ृतोङि० से गुण “इल्ड्याव्म्य०? 
५ : ' सेलोप हे कतः । स्रीलिङ्ग में भी स्वस ऋकारान्त का ऐसाही €प' होता है । केवल 

' शसमे.स्णस॒ः होता हे । कुछ ऋकारान्त तो ख्रीहिङ्ग में ईकारान्त हो जाते हैं, जैसे 


ऱ्य कतृ का स्रीड्ज् में “ृन्नेम्योङीप्‌ ४१४” (ख्रियाम्‌ ) से ङाप्‌ प्रत्यय हो जाने पर 
कत्‌ +ई=क्रीं शब्द हो जाता है। ऐसे शब्द तो नदी कें समान चलते हैं । और 


. उनकी सिद्धि भी वैसीही हो जाती है । . 
नपुसक लिङ्ग में तो सभी शब्दों का पद बड़ी सरलतासे सिद्ध होता है अज + 


होने पर अजन्‌ + इ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४।७' ( नोपघाया दीर्घ: ) से दोघ : 
0... होकर अजानि हो जाता हे। 'अलोऽन्त्यासूव उप्रधा ११६४? उपघा संज्ञा | 
` . करनेवाला सूत्र है। बस द्वितीया मे ये ही रूप और यही सिद्धि है। तृतीयादि | 
' विमक्तियो सें पुःलिङ्गवत्‌ ही सिद्धि हे । इकारान्त नपु'संक का तो.वारि + सु 'स्वमो- 
र नपु सकात्‌ ७।१।२३' ( अङ्गात्‌ लुक्‌ ) से सु का लक करके वारि) वारि+औ | 

' निपुसकाच' वारि + ई “इकोऽचि विभक्तौ ७१७३? ( अङ्कात्‌ नुम्‌ ) से नुम्‌ करके | 

अनुबन्ध लोपकर वारिनी 'अट्कुप्वाङ्‌' वारिणी वारि जस्‌ जश्शसोः शिः’ वारि + इ | 
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` “नपुःसकस्य झलचः' वारिन्‌: १: इ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धो' वारीनि 'अटकुप्वाड०” 
वारीणि । वारि "टा शिषोष्यसखि' से घि संज्ञा करके 'आङो नाऽख्रियाम्‌? वारिणा । 
वारिं + ए. की स्थिति में *बद्धथोत्वतुज्बद्भावरुणेम्यो नुम्‌ पूवविप्रतिषेघेन' के बल से 
नुम्‌ करके णत्व करके वारिणे आदि बनेगां। वारि+ आम्‌ “नुमचिरतृज्बद्भावेभ्यो ` 
नुटू पूव विप्रतिषेधेन’ के बल से 'हस्वनद्यापो नुट्‌? से नुट्‌ करके वारि नाम्‌ बनने 
पर “नामि’ से वारीनाम्‌ णत्व के वाद बांरीणाम। हे वारि +सु “स्वसोनपु'सकात्‌'' 
से लुक होने पर अनित्यपक्षमें “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ मानकर 'हस्वस्य गुण" से 
गुण होकर दे वारे होगा जब “न लुमताङ्गस्य’ निषेध लग जायगा तब गुण नहीं होगा 
हे वारि भी होगा इस तरह सम्बुद्धि मे नपुसक इकारान्त शब्दों के दो रूप होते हैं ॥. _ 
उकारान्त ऋकारान्त के मी रूप ऐसेही होते हैं । रूप साधन की यही प्रक्रिया है । 
सर्षः सर्वा च सञ्च स सा तरवमहं तथा । 
अयञ्चेयमिदै चासावसावद इहोदिताः ॥ | 
सर्वादि शब्दों में सर्व तद्‌ इदम्‌ तीन शब्दों के पदों को भी संक्षेप से साध लेना 
चाहिये--जैसे पु'लिंग में सवं +सुरू सर्व सवं + औ = सवाँ, सवं + जस्‌ 'जसः 
शी ७-१-१७ ( सवनाम्नः अंगःत्‌) सर्वं + शी = 'लशक्वतद्धिते १।३।८/ सव + 
ई आदगुणः ६।१!८६? ( अचि संहितायाम्‌ ) सर्वे । सव॑म्‌ सर्वो सर्वान्‌ । सव4-टा= | 
(इन ) सर्वेन = अटकु० सवेग सर्वाम्याम्‌ सवैः । सवं + ङे “सर्वनाम्नः स्मे ७1११४ 
( अंगात्‌ अतः ङेः) सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः । सव + ङसि का ३ स्मात्‌ 
स्मिनौ । ७।१।१५ सर्वस्मात्‌ स्वस्य सर्वयोः रुवं + आम्‌ “आमि सर्वनाम्नः सुद्‌ 
७।१।५२? (अतः अज्ञात), सव साम्‌. “बहुवचने -झल्येत्‌' सव साम्‌ = “जादेशः 
प्रत्ययोः' स्वधाम्‌ । सर्व डिन्सर्वस्मिन सबथोः सेषु | हे सव दे सर्व दे सर्व | 
तद्‌-- सु त्यदादोनामः ७-२।१०२? ( विभक्ती ) त अ. सु 'अतो गुण ११. 
९५ । (पूवपरयोः एकम्‌, पररूपम्‌) त छु 'त ।: सः सावनन्त्योः ७२1६०९ से सुरव 
विसर्ग सः स.-्तौ ते, तम्‌ तौ तान्‌, तेन ताम्याम्‌ तैः तस्मै | तस्मात्‌ वाया व का ई 
तस्य तयोः तेषाम्‌ तस्मिन्‌, तयोः तेषु | त्यद्षादोनां सम्बोधन नास्तीत्युत्सगः | र 
इदम्‌+ सु “इदमो मः ७1२1१०८ ( अंगस्य सौ) इदमू वि दबा 
७।२।१११, ( इदमः सौ) अयम्‌ नस «-अयम्‌। इदमः अ इद्‌ 
. अ--ओ अतो गुण? इद्‌ + औ “दश्च ७२१०९१ (इदम सः विभक्तो ) ॥ 
(ओनली इसे इमम्‌ इंगी इमान । इदपपसेनईदोडो अनायकः 
 शरा११२? ( इदेमः इद ss 


: बम ) अनमं = अनभन 
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इलि लोपः ७॥२॥११३' ( अकः इदमः इदः) अ+म्या म्‌ “आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 
१।१।२०' सुपि च. आम्याम्‌ अनमिः 'नेढमद- सोरकोः . ७१११! ( मिस ऐस्‌ ) 
अ भिः “बहुवचने झल्येत्‌? एमिः | इद+ङे इद स्मे = अस्मै आभ्याम्‌ एम्यः । 
` अस्मात्‌ अस्य अनयोः इद आम्‌, “आमि सवनाम्नः सुद्‌' इद साम्‌=अधाम्‌ = 
"एषाम्‌ । अस्मिन्‌ अनयोः एषु । , | 
स्रीलिंग में सर्वा सु=इल्ङ याब्भ्यो' से सु के सूकालोप सर्वा सर्वे 
सर्वाः । सर्वाम्‌ सवे सर्वाः। सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वभिः। सर्वा ङे. 
सर्वनाम्नः स्याडढश्वश्च ७।३।१४४' ( ङिति आपः) सवस्या ए = 'बुद्धिरेचि' 
स्यै सर्वस्या आः=्सर्वस्याः सवंयोः सर्वासाम्‌ सवस्याम्‌ । हे सर्ग 
हे सब हे सर्वाः। . तद्‌ सु्सत्याददोनामः' त.अ सुत सु “अजाद्यतष्टाप्‌ “तदोः 
सः सावनन्त्ययोः .सा--सु 'इल्ङवाब्भ्यो' सा ते ताः, तां ते ताः, तया 
/ * तःभ्याम्‌ तामिः, तस्ये तस्याः तयोः तासाम्‌ , तस्याम्‌ । इदम+-सु इदमो मः इदम्‌ + 
 -सुःसौ ७२।११०' ( इदमः दः) इयम +सु 'हल्ङयाब्म्यो०' इयम्‌ इमे इमाः 
इमाम इमे इमाः, अनथा आभ्याम आमिः, अस्ये, अस्याः अनयोः आसाम्‌ अस्याम । 
 नपु'सकलिङ्ग--सव +सु अतोऽम’ सवम्‌ सर्वं सर्वानि “अदकु०” सर्वाणि पुनस्तद्वत्‌ 
“सवम सर्वे सर्वाणि । शेपं पु वत तत्‌ + सु स्त्रमोनपु सकात्‌' तद्‌ ते तानि पुनस्तद्वत्‌ 
“तत्‌ ते तानि । शेषं पु वत्‌ | इदम्‌ इमे इमानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पु वत्‌ । 


ऊपर से नीचे की. ओर, पहले कुल एकवचन याद समी द्विववचन तब समी _ 
-बहुवचन. बोळे जेसे - त्वम्‌ , त्वा त्वया आदि । 


एकवचन ` ` द्विवचन ॒ बहुवचन 

 अथमा त्वम्‌ अहम्‌ युवाम्‌ आवाम्‌ ` “यूयम्‌ - वयम्‌ 
द्वितीया त्वाम्‌ माम्‌ - »  „ युष्मान्‌ अस्मान्‌ 

` तृतीया ' त्वया मया युन्राम्याम्‌ आवाभ्याम्‌ युष्माभिः अस्माभिः 
. चतुर्थी तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ :, - ४ ` युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
 '्पञ्चमी त्वत्‌ मत्‌ .,-; ३५. युष्मत्‌ अस्मत्‌ ` 
र षष्ठी तव मम युवयोः आवयोः . युष्माकम्‌ “अस्माकम्‌ डू 
_ सतमी त्वयि मयि ही डे युष्मासु अस्मासु 


अदस्‌ शब्दके रूप तो साध दिये जाते है--अदस सु की स्थिति में 'अदस 
Re ओ सुहोपश्च ७२१०७ (सो ) अद+ ओ “बृद्ध्रेचि’ अदौ “तदोः सः सावनः | 
' *न्त्ययोः असौ । अदसू+ औ त्यदादीनामः अतो गुणे अद + औ “बुद्धि रेचिः | 
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-द फे बाद के स्वर औ दीर्घ ऊ हो जाने से अमू हो जाताहै। 
अदस्‌ + जस्‌ अद + जस्‌ “जसः शी” अद + ई अदे होने पर “एतः 
ईदू बहुवचने' ५।।८१' ( अप्दसो5९ से दाद्‌ * दो" मः) से ए का ई और 
द का म हो जाने पर अमी बनता है। आगे “त्यदादीनामः सू का अ 
करके “अतो गुणे' से पररूप करके विमक्तिकाय्य' सन्धिकार्यं करते हुए बहुवचन में 


तो “एत ईद्‌ बहुवचने' लगता चलेगा । एकवचन द्विवचन में अदसोऽसेर्दादु दोमः' ˆ 


से सभी कार्य हो जायेगे । अमुम्‌ अमू’ अमून्‌। अद + आ की स्थिति में अन्तरंग 
मत्व उत्व हो जाने पर 'आडो नाञखियाम्‌' से अमुना बनता है । यहां 'पूरवत्रासिडम' 
=।२।१२ से प्रास सुत्वासिद्धि को “न मु* ने! ८।२।३? (असिद्धम्‌) रोक देताहे । अमुना 
अमूभ्याम्‌ अमीमिः । अदस्मै का अमुष्यै में आदेश प्रत्यययोः से मूर्धन्य ष हो जाता 
है । अमूम्याम्‌ अमीम्यः । अदस्मात्‌ का अमुष्मात्‌ अमूम्याम्‌ अमीभ्यः | अद्स्य का 
अमुष्य । अदयोः बनजाने पर अमुयोः | अदेषाम्‌ का अमीषाम्‌ । अदस्मिन्‌ का असुः 
ष्मिन्‌ अमुयोः । अदेषु का अमीषु । यों ही स्री-ङिङ्ग में असौ, अद+औ की स्थिति में 
“अजाद्यतष्टाप्‌ ४१४! से टाप अनुबन्ध लोप और दीर्घकर 'औड आपः से. शी 
करके अदे को अमू करते हैं। अदाः को अमूः। अदाम्‌ को अमूम्‌ अमू अमूः । 
अद्या = अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः । अदस्यै का अमुष्ये, अमूम्याम्‌ , अमूम्यः | 
अमुष्याः अमूम्याम्‌ , अमूभ्यः । अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ | अपुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु । 

नपु'सक लिङ्ग में अदसू+ सु की स्थिति में 'स्वमोनंपु सकात्‌' से सु का लुक हो 


जाता है । बाद कुछ हो ही नहीं सकता । अतः अदः रूप होता है। अदस्‌ + औ 


“्यादादीनामः' अतो गुणे' अद + औ “नपुसकाच ७।१।१६' से औ की शी अनु- 
बन्धछोप गुण इतना विमक्तिक्ाय करके अदे का अमू अदानि का अमूनि। पुनः 
अदः अमू अमूनि । शेषं पु लिङ्गवत्‌ जानना चाहिये । 


इस प्रकार सुप्‌ विभहिर्यो के रूपों का उपयोग बताकर अब तिङ विमक्तियों का 
उपयोग बताया जा रहा है| तिङ्‌ विभक्तियाँ ति' से ङ्‌ तक १८ होती हैं जिनमें 


९ परस्मैपद तथा ६ आत्मनेगद हैं । 


लट्‌ वतंमानकाल. ई 
परस्मैपद एकवचन द्विवचन बहुवचन परिष्कृत रूप 0५ 
प्रथम पुरुष तिप्‌ . तेस्‌, झि ति तः अन्ति | 
मध्यम ” लिप ७५ यस सि.थः हर जी | 2 
जाच" म्‌. क 0000 202 हे 2 
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आत्मनेपद 


प्रथम पुरष त. आताम्‌ झ ते आते/इते अते/अन्ते 
मध्यम ” थास्‌ आथामू ध्वम्‌ से आये/इये ष्व 
उत्तम २ इङ, वहिं . महिङ्‌ ए वदद अहेः 


इन्हीं विभक्तियाँ में धातुओं को जोड़ देने से ` आख्यात ( क्रिया) पद घन जाते. 
4 हैं| जैसे-अस्‌= ( होना ) धातु के पद रूप--ऊपर से नीचे-- 


. अस्ति ˆ स्तः सन्ति सः तौ ते 
। असि ` स्थः स्थ त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
/ अस्मि स्वः स्मः अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 


र; क: आस =( बैठना) घातु का रूप-आस्‌+ते.= आस्ते। आस्‌"- आते = 
` आसाते । आस्‌ ( अते) आसते। आस्‌+से आस्से । आस्‌ + आथे आसार्थे । 
आस्‌ + ध्वे आध्वे। आस्‌ + ए आसे । आस्‌ + वहे आस्वहे | आस + महे अ।स्मह ¦ 


आत्मने पद के प्रत्ययों को परिष्कृत करने का प्रकार-लदू के त के अको 
डिति आत्मनेपदानां टे रे ३४४३९ ( घातोलस्य ) से ए कर देने से ते हो जाता 
_'है। इसी तरह आताम्‌ के आम्‌ का, अन्त के अ का, आथाम्‌ के आम का ध्वम्‌ के 
अमका, इका और वहि महि के इ का ए हो जाता है । “थासः से ३।४।८० 
( रि तो लस्य ) से थास्‌ का से हो जाता है| 


कुछ घातुओं के तिङ विभक्तियों में मिलते समय धातु और 
विभक्ति के बीच में कुछ मिलाना पड़ता है । जिसे विकरण कहते हैं। 
जेसे -पदू+ति के बीचमें 'अ? लगाकर पद बनते हैं। ' पड+अ+ति | 
=पठति। पठ+अ+तः=पठतः। पठ+ अ+ अन्ति=पठन्ति-यहाँ जोः | 
'अ' आता है वह अन्तिके अ में तन्मय हो जाता है, दीघ नहीं होताऋ | 
पठसि, पठथः, पठथ । पठामि, पठावः, पठामः । = यहाँ उत्तम पुरुष के कुछ विभ- | 
क्तियोंमें अ' को “आ? हो जाता दै-इसका सूत्र “अतो दीर्घोयजि ७।।१०१” | 


तीनों पुरुषों के एक वचन ति सिं मि को छोड़कर अन्य सभी पुरुषों के द्विवचन | | 
और बहुवचनों में अस्‌ घाठु के “अ' का 'शनसोरल्छोपः ६1४1१११? ( सावघातुके | 
क्ङिति ) से लोप हो जाता है ।: 


| 
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( अङ्गस्य ) यह भ्वादिगण कहलाता है । इस गण में जितने भी धातु दै, उनमें “अ | 
लगाकर पद बनाते हैं । जैसे बद्‌ ( बोलना ) वदति, वदतः इत्यादि पद बनते हैं। | 
{ १) इस गण में इई को ए, उऊ को ओ, ऋ ऋ को अर्‌ गुण करके बाद सन्धि _ 
करके पद बनते हैं । जेसे-मू- अति=मो अति भवति । द्र + अति द्रोञ-अति= | 
द्रवति । क्षि अति चे+ अति =क्षयति। नी+ अति ने+ अति = नयंति। ह+ _ 
अति = दरति--सूत्र 'सारवघातुकार्डघातुकयोः ७३1५४ (इकः अङ्गस्य गुणः) “एचोऽ | 
यवायाव४' ६।१।७८ । १ ८ 2 
जिन गर्णा में धातु और तिङ. के बीचमें कुछ न कुछ विकरण लगनेसे मिन्न-मिन्न . 
पद बन जाते हैं ऐसे १० गण हैं। दिवादि गण में 'य' दिव्‌ +यति--दीव्यति | 
दीव्यतः दीव्यन्ति । पुष ( पुष्ट करना ) पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति आदि--तुदादि- 
गण में 'अ', चुदू + अति ठुदति दुदतः तुदन्ति। म्वादि के “अ' से ठुदादिके औं. 
का भेद यह है कि वहां घातुका गुण होता है । यहां “उपघा के इकको तो कुछ नहीं 
होता किन्तु अन्तके इक्‌ को इय्‌ उव्‌ रिय्‌ होता है । जैसे--नू अति अचि श्नुघात॒- 
अर वा स्वोरियङ्वडौ नुवति, घु अति घुवति, मर + अते म्रियते, आदू + अते आद्विः 
यते । चुरादि में णिच्‌ ( इ ) लगता है और गुण बृद्धि होते हैं। चुर,+ अयति 
-चोरबति मृज्‌ + अयति मार्जयति । घुष्‌ + अयति घोषयति । 
अन्य पद उत्तराद्ध में देखें । 


(३ ) विभक्त्यथ-- 


१ रामः राम, रामने ६ $ 2 
२ रामौ दो राम) दो रामों ने \ 7330 कर्ता )) कं - 
३ रामाः बहुत राम, बहुत रामों ने चह नह ल 


१ राम्रमू रामको 3 द्वितीया ( करम ) को 0002 
र यमो दोरमोंके | करी तमी 
३ रामान्‌ बहुत रामों को लगता है। | क 
१ रामेण रामनेयारामसे 1 तृतीयां ( करण ), सेः 


२ रागाभ्याम्‌ दा रामों ने या दो रामो.से > ने,दवाराकेसाथमी | 
३ रामैः बहुत रामों ने या बहुत रामों से “ कहीं कहीं लगता है । 


१ रामाय राम केलिये . र दे के द्र 
२. रामाम्याम्‌. दो रामो के लिये हे कि ); (र 
३ रामेम्यः बहुत रामो के लिये. NR 
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श्रामात्‌(द्) रामसे  . ... 
२ रामाम्बाम्‌ दो रामों से १ पञ्चमी ( अपादान ) से 
३ रामेम्यः बहुतरामोंसे  ) : क 
१, रामस्य राम का, केकी. ] षष्ठी ( सम्बन्ध ) का 
२. रामयोः दो रामा का, के, की ९. के, की 
“३. रामाणाम्‌ बहुत रामो का, के,की 2 यह कारक नहीं है। 
. १, रामे. राम में या रामपर ) 
|? 
1 


५ 


| सप्तमी ( अधिकरण ) 

. २. रामयोः . दा रामों में (पर) में, पर, विषय 
३. रामेषु बहुत रामों में (पर) 

|: हेराम! हेराम! . सम्त्रोधन 

२. हेरामौ! हदे दो राम! ( यह भी कारक नहीं 


हे रामाः! हे बहुत राम ! कहाता ) 


~ 


जिसका क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है उसी को कारक कहतेहं रामोऽस्ति (राम है )' _ 
यहाँ राम का, होना क्रियासे सम्बन्ध है । राम को देखो । यहाँ राम का देखना 
. क्रिया से सम्बन्ध है | हाथ से राम ने किया | यहाँ राम का और हथ का, करना 
क्रिया से सम्त्रन्ध है। राम के लिये दो। यहाँ राम का देना क्रिया से सम्बन्ध है | 
राम से अलग होता है । यहाँ राम.का, अलग होना क्रिया से सम्बन्ध है। राम में 
आसक्त है । यहाँ राम का, आसक्ति क्रिया से सम्बन्ध है | राम का बाण है । यहाँ तो 
राम का किसी क्रिया से सम्बन्ध नहीं है किन्तु 'बाण? से सम्बन्ध है। इसीलिए सम्बन्ध 
` कारक नहीं । यों ही सम्बोधन का भी किसी क्रिया से सम्बन्ध नहीं होता । हे राम ! 
यहाँ राम के साथ कोई भी क्रिया नहीं है | संस्कृत का एक श्लोक हे जिसमें सभी 
विभक्तियों का प्रयोग हुआ है । 
| रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचर-चमू रामाय तस्मै नमः | : 
रामान्नास्ति पयग्जगत्स्थतिरहो रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ औँ 
- रामे चित्तल्यः सदा भहु मे दे राम | मामुद्धर | ॥ | 
कारक के सूत्र बहु 
9 सुन बहुत सरल हैं तथा अनुवाद के लिये उपयोगी हैं। अतः पाणिनि 


के ही क्रमानुसार यहाँ पर संक्षित रूप में छिखे ज 
१ ते हैं--कारके १४२३ 
` सधिकारसून्रम्‌ ) ( क्रियाता वित्यर्थः ) इनका अथ परिशिष्ट में है। : 
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संज्ञासत्र -- , 
१. श्र वमपायेऽपादानम्‌ १४२४ 
अलग होने में ध्रुवा' को भपादान कारक कहते हैं। 
२. कमणा यमभिऽति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ 
. ` दान क्रिया से जो मतलव रखे, वह संप्रदान कारक है । 
३. साधकतमं करणम्‌ १।४।४२ 
क्रिया में जो अति उपकारक है, वह करण कारक है । 
४. आधारोऽधिकरणम्‌ १।३।४५ 
आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। 
५, कतु'रीप्सिततमं कर्मं १।४।४९ 
कर्ता का अत्यंत अभिलषित कर्म कारक होता है। 
६. तथायुक्त' चानीप्सितम्‌ १४५० ( कमं ० ) 
कर्ताको अभीष्ट न होने पर भी जो क्रियासे वैसाही सम्वन्ध रखे वह भी कर्महे: 
७. अकथितं च १४५१ (कर्मे) | 
जहाँ कोई कारक न करना हो, वहाँ कर्म कारक होता है । 
८. स्वतन्त्रः कर्ता १४५४ 
जो कार्य करने में स्वतंत्र है, वह कर्ता कारक है । 


विभक्तिविधायकस्‌त्र -- | क 
१ अनभिहिते २।३।१ अधिकारसूत्रम्‌ ( अनुक्तं इत्यथः) ¦ छ 
२ कर्मणि द्वितीया २।३।२ ३ चतुर्थी सम्प्रदाने २३१३ 


४ कत करणयोस्तृतीया २३१८ ५ सहयुक्त 5प्रधाने २।३।१९ ( तृतीया ) 
"६ भर पचच्चमी २।३।२८ ७ सप्तम्यधिकरणे च २३३६ 
८ प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्र ps २।३।४६ 
९ सम्बोधने च २।३।४७ (प्रथमा) १० षष्ठी शेषे २२५ | : 
११ कतृ कमंणोः कृति २३६५ १२ लोकाव्ययनिष्ठाखल्थतृनाम्‌ २।३।६९ A | 
जैसे- अनूक्त कारक में द्वितीयादि विभत्तियाँ होती हैं। कर्म i i 1. १ 
` _संप्रदान में चतुर्थी । कर्ता करण एवं सह के योग में तुतीया | अपादानमें सो । 
` अधिकरण में सप्तमी । प्रातिपदिकादि मथो तथा संबोधन में प्रथमा । कारक | 
- भिन्न अर्था व कृदन्त के साथ कर्ता-कर्म में षष्ठी होती है। ल उक इत्यादि” 
लयो के योग में तुही होती; डी 000 


f CC-0 
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समासः | 
संस्कृतम संक्षेपको समास कहते हैं। समासमें दो या उससे अधिक पदोंकी |. 
-विभक्तियों का छुक करके एक ( संक्षिप्त) शब्द बन जाता है । प्रातिपदिक दोनेके 
कारण उसके भी २४ पद बनते हैँ । [ 
; ' यों तो सात प्रकारके समास हैं; परन्तु पाँच ही प्रधान हैं--( १ ) अव्ययोभाव, 
| (२ ) तत्पुरुष, ( ३ ) कमंघारय, ( ४ ) वहुब्राहि, ( ५ ) इन्द्र । द्विगु और नज्स- 
-मास तो तत्पुरुषकेही भेद माने गये हैं, परन्तु उनको प्रयक्‌ समास भी गिनते हैं । 


अव्ययीमोवः 


४ अनव्ययः अव्ययः सम्पद्यते इत्यव्ययीमावः । जो शब्द समास होनेसे पहले तो 
: भी ` ५ अव्यय न.हो, पर समासमें होने पर वह अव्यय हो जाय, वही अव्ययीभाव समास है । | 


शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य यथाशक्ति | इसमें 'शक्ति” शब्द तो अव्यय नहीं है, पर | 
_ अव्ययीमाव समासमें पड़ जानेके कारण जेसे 'यथा? पहलेसे ही अव्ययथा वैसे शक्ति” 
यह भो अब अव्यय शब्द हो गया | इस समासकी यही विशेषता है कि पूर्वका शब्द 
 पहलेसे ही अव्यय रहता है, समास हो जाने पर दूसरा मी अव्यय हो जाता है। यों | 
सारा शब्द अव्ययपद वन जाता है। इसके अःगे अत्र कोई विभक्ति नहीं रहेगी, 
._ केवल यत्राशक्ति' | यह अव्यय पद कहलाएगा । इसी प्रकार कृष्णस्य सभीपम्‌=उप- | 
. कृष्णम्‌ | हरौ इति = अधिइरि । पाठशालायाम्‌ इति = अधिपाठशालम्‌ । मक्षिकाणाम्‌. 
हि अमावो= निर्मक्षिकम्‌ आदि | अव्ययीभाव समासका दायरा कम है। इस समासमें 
८ पूवपद ( पहला अव्यय ) ही प्रधान होता है । जैसे -उपक्कष्गम्‌ = कृष्णके समीप यह | 
' अयहै।समीपहीतो प्रधान है। बह उप शब्दकाही तो अर्थ है| उप पूर्वमँही है। | 
' प्रधान वही कहलाता दै जो क्रियके साथ बैठता है)। ' २ FE 


हैं: 


अब आप तत्पुरुष शब्दका विग्रह देखिए--( १.) स चाक्षौ पुरुषः तत्पुरुषः | 


इसी परथमा तत्युरुपको 'क्मेघारय' कहते हैं । ) इसी विग्रहमे यदि संख्या पूर्व दो. 


हृ | 


५ 
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तो उसे 'द्विगु' ओर 'नज शब्द पूर्वमें हो तो उसे 'नजतत्पुरुष! कहते हैं । द्वितीयासे 
लेकर सभी विभक्तितोंके साथ जब विग्रह करते हैं तो उन्हं बिभक्तियोंके नामसे वह 
तत्पुरुष कहलाता है-- द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष इत्यादि | जैसे- ` 


तं पुरुषः तत्पुरुषः द्वि० तत्पुरुष | 
तेन पुरुषः तत्पुरुषः । : तृ० त० पु०। 
तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः । च० तत्पु० | 
तस्मात्‌ पुरुषः तत्पुरुषः । पञ्चमी तत्पुरुषः । 
1 तस्य पुरुषः तत्पुरुषः । षष्टी तत्पु० | 
तस्मिन्‌ पुरुष तत्पुरुषः । सप्तमी तत्पु० | 


ऐसा द्वी विग्रह जहां-जहां हो सके उसे उसी नामका तत्पुरुष कहनेकी० प्रथा है । 
द्वितीय दि तंत्पुरुषका प्रयोग--कृष्णं भितः = कृष्णश्रितः | तेन कृतम्‌== तत्कृतम्‌ । 
गवे ग्रासः = गोग्रासः। चोरादू भयम्‌ = चोर-भयम्‌ । राज्ञः पुरुष" = राजःपुरुषः। तके 
चतुरः = तक-चतुरः । 
-कसेथारयः 
केवल विशेषण विशेष्य वालेको कम॑-घारय कहते हैं । | 
उसीमें संख्या यदि विशेषण हो तो 'दिगु' कहते हैं । ( तत्पुरुषमें उत्तरपद प्रधान 
'होता है ) । | 
अब आप योंही प्रथमा तत्पुरुष ( कमंघारय ) समासके प्रयोगोंका विग्रह करके: 
समझलें-नीलं च तत्‌ उतलम्‌= नीलोत्पलम्‌ । सुन्दरशचासौ वाजः = सुन्द्रबालः ! 
सुन्दरी चासौ वालिका = सुन्दरबालिका ( कमंधारय )। | | 
( यह तो सभी समासोंका नियम है कि विभक्ति उड़ाकर एक पंद बना दें। 
_कमे-्घारय तथा बहुत्रीहिके पूर्वपदको स्रीलिङ्ग होतो पु ल्लिज्ञ' बना देनेका भी नियम 
है। द्विगु--द्वौ गावौ द्विगुः, द्वयो: गवोः समाहारो वा । सप्त च ते ऋषयः=सप्त- 
पयः समालमें विभक्ति उड़ा देने पर सन्धिकी' सम्भावना हो तो उसे अवश्य कर 
"लेना है । नीलोसलम्‌ , रुप्तषयः ) । 
३ काहव 


॥। सुन्द्रबालिका में सुन्इरी सुन्दर हो गया । 


पु ल्लिङ्ग पढा है | द्विगु | 
३. नीलोस्सलम्‌ और सप्तर्षयः में गुणसन्धि हो गयी है। . 
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:नज समासका प्रयोग--न ब्राह्मणः =अब्राह्मणः | न अश्वः = अनश्वः | ( इसमें | 
gE यल रद जाता है । न्‌. उड़ जाता है किन्तु अजादि शब्दोभ न उलटकर अन्‌ 
'होकर लगता ह३१ . ~ ८७ नि 
कल विकृत होने वाले कमेघारयका उदाहरण--महांश्चालो ओड, 
अहापुरुषः । यो ही इन्द्र में कर्म च भाग्यं च कम भाग्ये । एवं द्वौ च दश कर द्व ! 
नयोदश अष्टादश इत्यादि । १कुमघारय = कमका ( विशेषणव ) घ रण करने वाला । 
` बहुन्नीदिः : 
६ इसके भी नामका जैसा विग्रह है वैसा ही इस समासके शब्दोंका वग्रद है । 
| - जैसे--बहुः ब्रीहिः यस्य स बहुत्रीहिः ( कृषकः )। पीतम्‌ अम्बर यस्य स पीताम्बरः |. 
` (हरिः) । जेसा “बहुब्रीहि! शब्दका विग्रह दै वैसा ही “पीताम्बर स । भेद श 
डी है कि बहुब्रीदिके दोनों शब्द पु सिंग हैं । पीताम्बरके नपु सक हैं। इस समासकी 
- विशेषता यह है कि, विशेषणका विशेष्यके साथ तो समास होता है, प्रधान सरा Rh 
इोता है, ये दोनों पद गौण ( अप्रधान ) होकर दूःरेका बोध करा देते है | जते 
` हुत हैं ब्रीहि ( घान्य ) जिसके, उस कृषकको वहुब्रीहि कहेंगे । बहुब्रीहिः जद 
१७ कुषकः। / | | 
।.  _ ऐसे ही जहाँ जहाँ बहुब्रीहि समास होगा, वहाँ समासके दोनों शब्दोसे मिभ| 
____ झान्द प्रधान हो जायगा। समास में आये विशेषण और विशेष्य गौण हो जायेंगे ।| 
 , यहां बहुत और धान्यक्री कोई पूछ नहीं है । किन्तु बहुत धान्य वाला किसान 
ओ। खिया जा रहा है । ओर दोनों शब्द मिलकर दूसरेका विशेषण हो जाते है । यही. 
` इसमास का कमंधारयसे मेद है | वहाँ विशेषण विशेष्य ज्योंके त्यो बने रहते हैं। 
थीले कयडेवाला पुरुष पीताम्बर कहलायेगा । कृष्ण भगवान्‌ पीताम्बर कहे जाते हैं| 
थोडी दृष्टः सागरो येन स दुष्टसागरः यात्री । लम्रौ कणों यस्य स लस्त्रकणों हरिणः|| 
यहाँ पूर्वपद ज्रोलिङ्ग तो पु लिंग हो ही जाता है ओर उत्तरपद भी यदि स्रीछिंग ९ | 


तो कहीं तो हृस्त्र हो जायगा और कहीं उसके अन्तमे क? शब्द लग जायेगा । तब प 


स्व नहीं होगा । जेसे -शोभना शाला यस्य स शोभनशाल: । विज्ञा: कुमायों यसि 

. स विज्ञक्मारीको विद्यालयः | इत्यादि । यदि यहाँ कसंघारय करना है तब बहुदा 
. ज्रीहिः बहुब्रीहिः। पीतं च तत्‌ अम्रम्‌ “पीताम्बरम्‌ । ऐसे ही कमंघारयमें विशेष 
ओर विशेष्य ज्योंके त्यो बने ही रहेंगे। । 


अष्टन्‌ का अष्टा हो जाता है । ; 4 
है ९ र 0 4 
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,बहुत्रीहि समासकी बहुतसी विशेषताये हैं जो आगे चकर ज्ञात होंगी । यहाँ 
सामान्यतः वचर्नो तथा ढिंगोंके भेइकी बातें बतानो हैं । समास हुआ शब्द द्विवचन 
होगा तो विग्रह होगा--चहुः ब्राहिः ययोस्तौ ब्रहुब्रीहो कृषक । . बहुजचन होगा तो 
बहु; ब्रीहिः येषां ते बहुब्रीहयः कृषकाः । समासमें पड़े हुए शब्दोका कोई निम नहीं; 
वे चाहे एक व चन ही रहें या जि वचनमें अन्य ( विशेष्य शब्द ) हो उस वचनम 
मी रख सकते है । पर लिंग तो वे बहो रखेंगे जिस छिंगकञा उनका अपना विशेष्य है । 
जेसे--पीते अम्बरे ययोस्तौ पोताम्वरौ, पीतानि अम्तराणि येषां ते पीताम्वराः । यहाँ 
अम्बर शब्द नपु सक है अतः उसका विशेषण पीत शब्द उसके साथ साय वँवा है। | 
वचन तो अन्यपदके कारण बदलता जा रहा है, लिङ्ग नहीं बदलता | 


पर समास हो चुकने परतो बह समास हुआ शब्द अन्य विशेष्य शब्द हा विशेषण 
हो जाता है । इस कारण अब उसका लिळूग और वचन समो अन्य शब्द के अनुषार 
: ही होगा। और विग्रह करने में जो यदू शब्दका प्रयोग होता है । यस्य॑ ययोः येषाम्‌ 
. आदि वे सभी अन्य शब्दके ही अनुष्प हैं| यदि अन्यशब्द स्रलिंगं एकंरचनादि है 
तो यदू शब्द भी ख्रालिंग एक वचनादि होगा हो | पीताम्बर का दोनों छिंग और तीनों - 
वचनोंका उदाहरण यां दिखलाया जाता है। वैसा ही सभी बहुब्रीहि समासका 
विग्रह बना लेना है जेसे --ऊपर पीताम्बरका विशेष्यानुार पुलिङ्ग पद हो गया है । 
स्रीलिंगमें देखिये पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्याः सा पीताम्बरा । पीते अम्बरे ययोस्ते . 
` पीताम्बरे । पीतानि अम्त्रराणि यासां ताः पीताम्बराः । [ 
नपु सकम्‌ - पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य तत्‌ पीताम्बरम्‌ ( पुस्तकम्‌ ) पीते अम्बरे | 
` ययोस्ते पीताम्बरे ( पुस्तके ) पीतानि अम्पराणि येषां तानि पीताम्बराणि। (पुस्वकानि) 
बस, अन्य शब्दार्थके हो लिङ्ग वचनका पीछा करना पढ़ता है । KT 
बहुन्रीहिमें तद्गुण, ' अतद्‌गुण, ब्यधिकरण, समानाधिकरण इत्यादि मेद तो | 
 आगेकी बात है। | प 


१५१७; 476 ७ ॥ = 
उ 0710 16016 CA RE १-५ 


~~ 
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योग दै । जैसे-रामश्च इष्णश्च रामकृष्णो । रामश्च सि शक) य न | 

लद्धमण-मरताः \ ग्रामश्च च पुरंच नगरी च ग्रामपुरनगयः। पाण रोम न यी 
योग इन्हं--चुश्च दुशन्चुद १ 1३७ जिश्च दुश्च हम ४ { र 
१।३।५? जहाँ जितने भी शब्दहों परन्तु समास होने पर नपु ह अ 
वचन मात्र समी विभक्तियोंका रूप होता है । वही समाहार द छि टक डक 
अच्‌ च तयोः समाहारः यच्‌ तस्मिन्‌, यचि “यचि भम्‌ १।४।१८ ल कुश्च 
तेषां समाहारः लशक 'लशक्वतद्धिते १।३।% । इत्याद । 


| . (इन समासोके लिए दो श्लोक आवश्यक हैं, जो नीचे अर्के साथ दिये जाते हैं- 
2 Ff 


इनदरो द्विगुरपि चाहं मदूगेद्दे नित्यमव्ययीभावः | 

तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं र्यां बहुब्रीहिः । 
|: $ तो ऐसा है कि एक मक्त प्राथना करता है कि-हे | 
> हट EE ग स््रीपुरुष दो प्राणी हैं । द्विगु दो य व | 
चाला हँ । मेरे,घर में नित्यही अव्ययीभाव खचंका अभाव रहता है अ he 
हूँ । मेरे पास घन नहीं हैं । मुझसे तत्‌ = वह कर्म (काम) घारयं कराइथे, जससे | 
अहम्‌ में बहुब्रीहि बहुत धान्य वाला हो जाऊं । 
॥ | अर्थ तो भिन्त है पर इस श्लोकमें १ द्वन्द्व २ दव्य ३ अव्ययीभाव. £ तत्पुरुष | 
जे कर्मघारय ६ बहुत्रीहि- यों छः समासं के नाम आ गये हैं। एक नञ्समास छूट 
` है, जो प्रयमातत्पुरुष ( कर्मधारय ) का ही मेद है। दूसरा श्लोक समासौका विग्रह 
बताता है। जैसे-- 
छ चकार-बहुलो "इन्दः स चासौ कर्मघारयः | 
यस्य येषां बहुब्रीहिः शेषस्तत्पुरुषो मतः । | 


अर्थात्‌ जिसके 'विग्रहमें चकार बहुत बोलना पड़े वह द्वन्द्व है। जिसमें स चाणै | 

( सुन्दर आसौ बालः ) ऐसा विग्रह होता हो तो कमंघारय है। जिसके विग्रह “| 
. ्यस्या या 'येषां' या थिन' इत्यादि पद कहना पड़े वह 'बहुन्रीहि' है । बाकी तप 
हाता है। रामस्य अयनम्‌ =रामायणम्‌ इत्यादि । ह| 
इसी प्रकार समी समासों का विग्रह ( अर्थ ) . करके पूर्वविभक्तियों का लुक कर | 
पुनः समस्तशब्दको प्रातिपदिक मानकर स्वादि विमक्ति लगाकर रामायणम्‌. राम 
रामायणानि इत्याद पद बना लगे । | : | 


हें 
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| दो वर्णोके अति सन्निकर होनेके कारग एक दूसरेमें कुछ विकृत होकर मिल 
` जानेको सन्धि कहते हैं । वही अडग अङग होकर जत्र अपने पूर्व॑स्त॒ल्‍ूपमें हो जाय तो 
उसे सन्धिविच्छेद कहते हैं | प्रधान सन्धियाँ तीन हैं-- 
( १) स्वर ( अच्‌) सन्धि । 
(२) व्यञ्जन ( हलू ) सन्धि । 
( ३ ) विसरं-सन्धि । 
(१ ) स्वर सन्धि एक स्वरको दूसरे स्वरके साथ कुछ विकार करके मिलानेको 
कहते हैं। जैसे राम+अयण = रामायण । देव+आलय = देवालय । 
(२) व्यज्जन सन्धि व्यञ्जनको स्वर या व्यञ्जनके साथ होनेसे कुछ विकार 
करके जोड़ देनेको कहते हैं । जेसे वाक+ईश = वागीश । जगत्‌+नाय = जगन्नाथ । 
_ (३ ) विसगं-सन्धि--विसगका स्वर य व्यञ्जनफे साथ होने से कुछ विकार 
“ करके जोड़ देनेको कहते हैं। जसे रामः+ स्ति = रामोऽस्ति। राम+तथा = राम- 
स्तथा। 


सन्धि विचार 


स्वर सन्धिके मुख्य पाँच मेद होते है 
१ दीघ! २ गुण। 
३ वृद्धि Wee ४ यण्‌। 
५ अयादि। ; 


| १ दोर्घ--अकून-अक्‌ दीघ । अक्‌ के बाद सवर्ण अक्‌ हो तो दोनों मिलकर _ 5 
` दीष हो जाते हैं ।* हैः 

सफाई--हस्व या दीषे अक ( अ, इ, उ, ऋ, लू ) के बाद इस भ्र 
(समान ) हस्व या दीर्घ स्वर (अक्‌) हो तो दोनों मिळक( दीघं हो जाता है । ह. E 


१. संहितैकपदे नित्या नित्या घातूपतर्गयोः । ु 
1 नित्या समासे वाक्ये तुसाविवक्षामपेक्षे |  . | hs 
२. अकः सवरणं दीषः ६।१।१०१। FR ऊर 
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जैसे--राम+अयणररामायण । देवनआगारःदेवागार । महा न-अधिकार = महाधिकार । | 
` महा+आलय = महालय । कपिं + इन्द्र = कपीन्द्र । इरि+ईश = इरीश । गौरी+इच्छा= | 
गौरीच्छा । गोरी + ईश = गौरीश । लघु + उत्सव = लघूत्सव । भाद + क | 
भानुर््वम्‌ । वघू + उत्सव =वधूत्सव। वधूएऊष्म्‌= वधूध्वम । ( सरयू+ऊर्मिः = 
सरयूमिः ) इत्यादि | ` न) 
` २ गुणसन्धि- अर आइक =एङ्‌ अर अल्‌। अ आ से, 
गुण हो जारा है। ए. ओ. अ को गुण कहते हैं." | + 
` सफाई--हस्व या दीघ आवार के बाद हस्व या दीघं इ उ, ऋ, लू हो तो दोने 
मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर्‌, अलू हो जाता है। जेसे--देवन इन्द्र = देवेन्द्र । 
__ देवस-इश र देवेश । रमा + इच्छा =रमेच्छा। गङ्गा = गङ्गे श | सूय्य+उद्य = | 
सूस्योदय । चन्द्र + ऊध्वं = चन्द्रोध्वेम्‌ । गङ्गा+उत्सव = गङ्गोत्सव । लवानऊष्वमन | 
| लत्वम्‌ । देव + ऋषि = देवषिं । महा+ऋषि = महर्षि तव+लृकारः = तवल्कारः । 
 अहा+लुकारः = महल्कारः। 


इक्‌ परे हो तो 


द्‌. ओ। ३ बृद्धिसन्धि--अ, आ+ एप्च्‌ = ऐच। अ, आसे एच्‌ परे हो तो बृद्धि होती है । 
आ, ऐ औ वो वृद्धि कहते हैं।* | 
 सफाई-हस्वया “दी अकारके वाद, ए, ओ, ऐ, ओ हो तो दोनों मिलकर ऐ, | 


“ओहो जाता है। जेसे--एक+एकम्‌--एकैक्म। सदा-- एवऱसदैव । लता) | 
__ एघते -लतैघते । महा+ऐश्वर्य्यम्‌ = महैश्वयांम्‌ | जलन ओधः= जलोघः। महा+ | 
_ ओषधिः -- महौषधिः । कृष्ण + औत्सुक्यम्‌ = कृष्णोत्युक्यम्‌ । महा + गोदा च पी 
 महोदाय्यंम्‌। | । | हक 
टु ; यण्‌ सन्धि-इर्द्‌+अच्‌ =यण्‌ अच्‌। इव्‌का यण्‌ होता है यदि आगे अच. 
 परेहो।१ 
५३ सफाई-हृस्व या दोघे ई, ऊ, श्र, लू, के बाद कोई भी विजातीय स्वर हो तो | 
. क्रमश य्‌ व्‌ र ल्‌ हो जाता है। जेसे यदि 'अपि न यद्यपि | इति+आदि = इत्यादि | | 
__ दथि उदकम्‌ = दष्ट दकम्‌ । दघि+अ्ृणम्‌ = दध्युणम्‌ । अशविनी+क्षम्‌ = अशचिन्युः । 
क्षम्‌ | वारि + एघते -- वाय्येंघते । नदी।ओघः -- नद्योष: । गौरी+ेश्वष्यम्‌ = गोर्यः | 
यय्‌ । ळद्मी + ओत्सुक्यम्‌ = ल्च्ष्म्योत्सुक्य्म्‌ । ननु + अत्र =नन्वत्र । घेनु + आग 


१. आद्गुगः ६।१।८७ अदेङ्‌ गुणः श१२ 
- वृद्धिरेचि ६।१।८८ बृद्धिरादैच २।१।१ 
० इको यणचि ६।१।७७ 


न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
CdSe ६४७१५ VT NT IT 25 


Digitized by Arya samy Minton Chennai and eGangotri 


मनम्‌ = ेम्वागमनम्‌ । ननु+इह =नन्विह । मृदु +-ईशः = मृद्वीशः। मधु + शतुः 
मध्यूतुः। मधु+एधते = मध्वेघते । सूनु + ओजः = सून्वोजः वधू + ऐ्व य्यम्‌ = 
वध्वैश्वयंम्‌। पितृ + अथः = पित्रर्थः । पितृ + आखु पित्राखुः। मातृ + इच्छा 
मात्रिच्छा । स्वखु+उत्सवः = स्वखुत्सवः । मातृ + एघनम्‌ = मात्रेघनम्‌.। चय ओज 
न्रोजः । दातृ + ऐशवय्यम्‌ = दात्रेश्वय्यम्‌ । मातृ + औत्युक्यम्‌ = माजौत्सुक्यम्‌ | लू + 
अकारौ = लकारौ । लृ+इति = लिति | 


५ अयादि सन्धि--रचनअच्‌ = अयादि । एचके वाद यदि अच हो तो एचका 
क्रमशः अय , अव , आय अ.व होता है ।' 


 सफाई-ए ओ ऐ ओका क्रमशः अय अव्‌ आय आव्‌ हो जाता है यदि आगे. 
कोई मी स्वर हो जेसे--ने + अनम्‌ = नयनम्‌ । मो + अनम्‌ = भवनम्‌ । ने + अकभ= 
नायकः । पो + अकः = पाकः| गो + आ =गवा । गो + ए= गवे । गो+-इः्गवि $ 
गो + ओः = गवोः । गो + ओस्करण्ख्यम्‌=गवोत्कःख्यम्‌ । नो + आ = नावा. } नौ ॐ 
` ए=्नावे । नौ + ओभ=नावोः । नौ + इस्नावि । इत्यादि । 


अपवाद :--& पूवरूप । ७ प्रकृतिभाव । 
६--पदान्त एङ्‌ + हृस्व अ= एङ्ऽ। पदान्त एङसे अ परे हो तो “अ एङ्‌ मे 
मिल जाता है । ^ 
* सफाई पदान्त ए, ओ, के बाद यदि सिर्फ अ हो तो अ उसी ए, ओ में सिर 
जाता है । जेसे-रामे + अत्र > रामेऽत्र। भानो + अवन=्भानोऽव । 
७-द्विवचन ई ऊ, ए + अच्‌=यथापू्वं | धातु या शब्दके द्विवचन रूप, दीघे ई, ऊः 
और ए की कोई सन्धि नहीं होती । ९ 
सफाई--किसी घातु या शब्दके द्विवचन रूप यदि दीषं ई, ऊ और ए हो तो _ | 
उसकी कोई सन्धि नहीं होती है, आगे कोई मी स्वर हो । जेसे-कवी + इह । हरीश 
आगतौ । भानू + उदितौ । साधू + आगच्छुतः | माले+आनय। अज्ञने त अघुना 
छते + एते । नेत्रे + अमू | पचेते + अमू | | | 


“ २. एचोड्यवायावः ६।१।७८ ` | 57050: 
४ श्र एङः पदान्तादति । ६।१।१०६ । 7 
` १. ईदूदेद्‌ द्विवचनम्‌. प्रणयम्‌ ।१।१।१११ 
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ब्यंञन-( हल) सन्धि | | 
“( १) हस्वस्वर-ङम्‌ ‡ अच=दो उम्‌ अच्‌। हृस्व स्वरके बाद ङ. णू न (ङम्‌) | 
“: ० डबल हो जाते हैं यदि उसके बाद कोई भी स्वर हो | | 

[द्‌ यदि ङ्‌, णू न्‌ हो और उसके बांद नवों 
दो लिखे और बोले जायेंगे जेसे--प्रत्यड्‌ + 
प्रत्यङ + एघतेनप्रत्यङ्ङंघते, सुगण्‌ + 
आरामे=्तस्मिन्नार।मे) तस्मिन्‌! 


सफाई हस्त स्वर अइ उ ऋ के व 
-स्वरो में कोई मी स्वर हो तो ड्‌, णू! 
आत्मान्प्रयङ्ङात्मा, युङ्‌ इद = ड्द 
` इशः=सुगण्णीशः, तस्मिन्‌ + me i a 
स्सवे च || 
ओ- > उत्सवेन्तस्मिन्नुत्सवे, सन्‌ + एघते-- सन्ने 

| (२) नन डव अनुस्वार आर्‌, छुवू । न के वाद (छव्‌) पात | 
` ` (च्ञ्य चव्त छः) अक्षर हो तो न्‌" का अनुस्वार हो जाता है अं र आगे | 
॥ र अक्षरके स्थानानुसार सकार, शकार धकार ( छुव्‌ ) प्रत्याहारके अक्षरमे लग 
जाता है ।` र | 
सफाई -यदि हलन्त “न्‌” कार अक्षर के बाद “छुव्‌' अथात्‌ त, य; च) छै, 2; ड 
ये ही दन्त्य तालव्य मूर्डन्य छ अक्षर हों तो नका तो अनुस्वार हो जाता है और 


' दन्त्य तालव्य और मूडन्य अक्षरोंमे क्रमशः दन्त्य तालव्य और म्न्य स्‌, श्‌ और ॥ 
; लुट जाता है । जेसे राजन्‌+तथ!=पजस्तथा, तस्मिन+थकारे=तस्मिस्यकारे । राजन्‌ | 
क चल--राजंश्रल । दोषान्‌+ छादयसदोषांश्‍छादय | गच्छन्‌ + टीकते = गच्छुष्टीकते | | 
0 ८ 


~ 


2 पठन्‌ + ठक्कुरः=पठंधक्ङुरः | द्र र 9 
“(३ ) म्‌, न्‌ + शल, रेफ=अनुसवार + शलूर । शल्‌ और रकारसे पहले यदि पदान्व ब 
अपदान्त “म्‌? और सिर्फ अपदान्त न्‌ हो तो उनका अनुस्वार हो जाता है।| 
स्वरसे पहले यदि म्‌ या न्‌ हो तो वह उसी स्वरमें मिल जाता ह्वै । ° 


सफाई- कोई भी म्‌ और सिर्फ अपदान्त न्‌ के बाद यदि कोई भी । 
(ळू) श ष सहृ व्यंजन और रेफ हो तो उस म्‌ और न्‌ का अनुस्वार हो | 
जायगा । हाँ यदि म्‌, न्‌ के बाद कोई स्वर हो तो . वह उसी स्वर॒में मिल जाता| 


है। जैसे-हरिम+इरति महरि हरति | हरिम-भ्रितः = हरिं भ्रितः । मसरी | 


| 


श्र २. ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ।८।३।३२ 

£ २. नच्छव्यप्रशान्‌ ८।३।४ ( अम्परे रु ) । सि 
. खरवसानयों विसर्जनीयः ८ ३।१५ विसर्जजीयस्य सः ८।३।३४ | 
स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४० । ष्टुना ष्टुः ८।४।४१। 
३. मोऽनुस्वारः ५।२।२३ नश्चापदान्तस्य झलि ८।३।२४। 


= 
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= रामं सरति। फलम्‌+षष्ठम्‌=फलं षष्ठम्‌। चक्रम्‌+रैति = चक्रं रौति। ` 
नेत्रम्‌ + रुजति = नेत्रं रुजति । सम्‌+ स्था=संस्था। पुम्‌ + सः= पु सः । 
श्रम्‌ + शः = ञ्ज शः। आक्रम्‌ + स्यते = आक्रंस्यते । इन्‌ + सः=हंसः । विन+शः 

. =विंशः। सिन्‌+ हः =सिंहः । विद्वान्‌ + सः = विद्वांसः । दन्ए॑टरा = दंष्ट्रा। 
पिन्‌--बन्ति = पिंषन्ति । ` किम्‌+अत्र = किमत्र । रामान्‌+ इहृ =रामानिह । 

(४ ) म+यय्‌ = (°) अनुस्वार या परसवर्णं । पदान्त 'म के वाद यदि “यय्‌? ( स्पश ` 

और य, व, ल) हो तो विकल्प से अनुस्वार होता है । जहाँ अनुस्वार नहीं 
होता वहाँ परसवणे हो जाता है।. ` म | 
सफाई-- पदान्त “म्‌? का तो 'यय्‌? ( वर्णके समी अक्षर और य व ल, ) से 
पहले विकल्पसे अनुस्वर होता है । ` दूरे पक्षमें परसवर्ण अर्थात्‌ आगेके वगका 
पंचम अक्षर य, व, ल के पहले स्वरके ऊपर चन्द्र बिन्दु देकर य; व, ल को 
डबल कर देते हैं और अपदान्त म्‌ न्‌ का तो ययू के पहले यदी अन्तिम एक - 
परसवर्ण वाली ही क्रिया होती है । जैसे पदान्तमें त्वम+ऊरोषिर त्व करोषि, 
स्वङ्करोषि । सम+यावः = सयावः, संय्यावः । सम्‌+ वादः=संवादः, सब्बादः । 
समू+वत्‌ = संवत्‌) सव्वत्‌ . संम्‌+ छाप: = सला१:, सँल्लाप: । अपदान्त में 
पम्पा, लङ्का, चञ्चलः, दण्ड, तन्तु, हिन्दी इत्यादि । क 
{५ ) चयू+अश = जश्‌ अशू पदके अन्तके चय्‌ का ज्‌ हो जाता है ।* 
` तफाई झल में हि चय्‌ (चट्त्‌कपू) का जय (जूड्‌दूगव) 
होताहै, यदि चय्‌ के बाद अशू हो जैसे-वाक्‌1ईशः = वागीराः । त्‌; क्र 2 
तद्गच्छति । तत्‌+अन्घंनम्‌=तदू बन्थनम्‌। षर्दाडकाराः = पडुकाराः । षद्‌ 
वध्वः = पड़वध्ठ: । अच्‌ + झळू= अज्श्ळ्‌ गुप पवन्धः = श्वः । कङुप्‌ व E 
भासते = ककुब्मासते |. 

(६) चय + जम्‌ = ञम्‌, जम्‌। चय्‌ के बःद य 
चय्‌ विकल्पसे अनुनासिक (जम्‌) हो जात 
अनुसार अपना तीसरा अक्षर मी होता है । 

सफाई चम्‌ (चू टूत्‌ कप) के बाद य 
(अ, ण, न) ङ, म ) हो तो. चयू अपना पचम 


दि अनुनासिक ( अम्‌ ! अक्षर हो तो _ 
1 है । एक पक्ष में नं० ५'नियमके न 


Cass के नि तो विक?) पु 


| हक न दा का सछे ७ efits ts ee 

१. अनुस्वारस्य ययि परसवणः ८।४।४८ । 

` वा पदान्तस्य ८।४,५९ (ययि )। | 

२. इल्लां जशोऽन्ते ८।५३९। | 
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२४ | 
जाता है ॥६ एक पक्षम पाँचवा नियम भी लगता है । जेसे - वाकूःनयति>- _ 
वाडनयति । वाक+मय _वःड्येम । जगत्‌+नाय = जगन्नाथ । षट्येणकार "> | 
'बण्णकाराः । आर्य नदी आण्नदी । डमुट्धनित्यम्‌ = ङमुण्नित्यम्‌ इत्यादि । 

( ७) जळूनखर्‌ चय खर्‌ । जश्‌ के बाद खर्‌ ( अघोष ) १३ अक्षर हो तो जश्‌ 

क्रमशः चय हो जाता है । | 
i (जडदगब) के बाद कोई भी खर ) अघोषके २३ 
अक्षर ( वर्गका पहला, दूसरा और श, स, ष ) हो तो जशा क्रमशः चय्‌ ( च्‌ द, 
त्‌ क प्‌ ) हो जाता है । जैसे-वाग+कता=वाकक्ृता । तदून'तनोति = तत्तनोति । 
गुब॒+पचति = गुप्पचति । षड्‌+टीकाः = पट्टीक : । इत्यादि । 


| . (८) स्ु+श्चु, ष्टु=श्चु, ष्टु] तवग, सकार को चवर्ग, शकार और रवर्ग 
' ` घकारसे योग रहने पर तवर्ग का चवर्ग और उवर्ग, सकार का शकार और 
षकार यथाक्रम दो जाता है। * 
सफाई--यदि दन्त्य अक्षर 'तु और स? का. तालव्य अक्षर 'चु' ओर शा तथा 
मूर्डन्य अक्षर 'ड' और 'ष' से योग हो तो 'तु' और 'स” का तालव्य अक्षरों के 
साथ तालव्य और मूद्ध॑न्य अक्षरों के साथ मूद्धन्य अक्षर स्थान यस्नानुसार हो 
जाता है | अर्थात्‌ ठु (त, द, न) का चु (च, ज, अ) तथा डु (टड ण) 
और 'स' का 'श' “ष? हो जाताहै। जैसे-सत्‌+चत्‌ = सच्चित्‌ । शार्ङिन्‌/जय = 
शार्डिज्जय । तत्‌+टीका = तट्टीका । चक्रिन्‌+ढौकसे = चक्रिण्ढौकसे । मरुद्‌ † 
जयः = मरुज्जयः | मरद्‌+डिण्डिमः = मरुडिण्डमः । रामस्‌+शेते = रामश्शेते | 
रामस्‌+बष्ठः रामष्षठः । 
' ` (६) चय+श्‌ अम्‌= चयछ अम्‌ | चयके बाद, श हो और उसके वाद्‌ अम्‌ प्रत्याहार 
| का कोई अक्षर हो तो 'श' का 'छ? हो जाता है।* | 
. सफाई-च्‌ ट्‌ त्‌ क्‌ पू के बाद यदि तालव्य “श? हो और उसके बाद 
` अमू प्रत्यादारका काई अक्षर हो तो, श' का छ, हो जाता है। जेसे-तत्‌ + 
झिवः ताच्छिवः | वाक + शूरः-वाक्छूरः | षट्‌ + शेरते--पटछेरते । कङुप्‌ + 


~ 


शेते = ककुपूछते | तत्‌ + श्होकः-तेच्छुलोकः । इत्यादि । 


` १. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिकोवा ८1४४५ । 
२. खरिच ८।४।५५, ; 
` शश्छोऽटि ८!४६२.( छुत्वमतीति वाच्यम्‌ ) । 
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3 le तिर ट ४ चयू के बाद यदि 'इ' होतो उसका “झप पूर्व 
सा ' अक्षर हो जाता है और पूर्व अक्षर भी पाँचवें नियम के, 
अनुसार अपना तीसरा जश हो जाता है।' 
सफाई--च टतकप के वाद यदि ६? हो तो वह. पूर्व वर्ण का चौया' 
झष होगा और पूर्व वर्ण पांचवें नियम के अनुसार अपना तीसरा होगा।' 
जैसेः-वाक्‌ + हरि~ वाग्घरिः । तत्‌ + इविः-तद्वविः। षट्‌+ इलानि-घषडढ-- 
लानि । ककुप्‌ + हसति ककुब्मसति । इत्यादि ` 
(११) ठु + छ- ल्ल । “त' वर्ग के बाद “ल? हो तो तवर्ग का, छ हो जाता है ।२. 
सफाई थदित्‌,द्‌,न्‌के बाद “ल' हो तो वे तीनों अक्षर “छ? ह्दो 
जायेंगे | परन्तु न” अनुनासिक है तो उसका 'ल? भी अनुनासिक ही होगा।' 
जैसे-तत्‌+ ल्यः तल्लयः। विपद्‌ + लय४--विपल्लय: | विद्वान्‌ + लिख ति--- 
बिद्वाँल्लिखति। `: 
(१२) हस्वस्वर + छु--च्छु । हृस्व स्वर के बाद “छु” हो तो वह “च्छु' हो जाता है । 
सफाई-हस्व करके बाद केवल “छ? हो तो उस छ' के पहले एक त्‌ लगता 
है, उस त्‌" का भी नं० ८ वें रूळ से च कर देने से च्छ हो जाता है | जेसे- 
संस्कृत + छात्र:-- संस्कृतच्छात्र: | इरि + छाया इरिच्छाया । इति हल सन्धिः । 
विसरग-सन्धिः , 
विदर्ग सन्धि के मुख्य दो भेद हैं। एक ( खर्‌ ) अधोष अक्षो मं 
: विसर्गे की कुछ सन्धि होगो। दूसरा ( अश्‌ ) घोष अक्षरो में विसर्ग की कुछ | 
सन्धि होगी । इनमें पहले ( ग्र प) खर्‌ में तो चार कारस्य होते हैं। विसर्ग का | 
ज्यों का त्यों रह जाना। जिह्वामूलीय । उपध्मानीय यथास्थान । दन्त्य, तालव्य, 
मूद्धन्य स, श, ष होना ।* जैसे- ` | 5, 
(१) विसर्ग (: )+ खर्‌=ःखर्‌ः। विसर्ग के बाद, यदि (खर्‌) अघोष १३ 
अक्षर हों तो एक पक्ष में विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। पक्षान्तर में ( र) क) 
,__ 'कख'परेहोतो 7 आघा विसर्ग जिह्वामूलीय (३) पफ परे हो तो _ | 
.. आधा विसर्ग उपध्मानीय । | (४) त थ स में दन्त्य सा, च, छ श में तालव्य | 


 शऔरटठषमें मूद्धन्य धष हो जाता है। जैसेः-रामः करोपि=राम- 


५ १. झयो.होडन्यतरस्यामू. ८.४६२ No 
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~ 


र .रामस्तथा । राम) चलति = 
करोति। रामः पचतिरराम>पचति। रामः तथा रामस्त 


रामश्चलति । रामः टीकते-रानष्टीकते | रामः+ Ce 
शेते = रामश्शेते । रामः षष्ठः =रामष्षषठः( सशषम पक्षमे. विसर्ग भी र | 
दूसरे ग्रुप ( अद) में विसर्गके पूव स्वरके अनुसार न उ र 
हैं। जेसे--' इच्‌ के बाद रेफ* आ, के बाद लोप* अ क 
लोप और '3 दोनों होते हैं । शैसे-(१) इच का विसर्ग + अश¬ रेफ अ 
इचके वादके विसर्गका रेफ हो जाता है यदि विसर्गे बाद अश्‌ हो जोसे: 
हरिः+अन्न-हरिरत्र, रामैः{अत्र - रामैरत्र । 5 spine | FN 
) सर्गः + अश--छोप अश्‌। आके वाद के विसर्ग का लोप हाता 
ee के आगे “अश्‌? हो ( बाद सन्धि.नहीं होती ) जैसे--देवा/ 
अत्र = देवा अत्र देाः+इसन्ति= देवा हसन्ति । 
` (३) अ का विसर्ग+आचू , अ, इशू लोप, उ। अ के बाद के विसर्ग का “आच! 
० परे रहने पर लोप और “अ तथा इशा परे रहने पर 'उ! हाता है। (बाद लोपस्थल 
में सन्धि नहीं होती । ) '3' होने पर स्वरसत्थि कर देने से पूरी सन्धि हो जाती 
हे । जैठेः-गमभ-आगच्छुति - रम आगच्छति । रामशअन्र राम उ अत्र: 


) 
3 


! 
/ 
ही 
८ रामो अत्र-रामोच्त्र । रामः हसति-- रामो हसति । 
न ( ४) अपवाद--सः, एषः ॐ आलू -स एष+ आल । सः और एषः के अन्तबाले 
न. | विसर्गका लोप हो जाता है 'अ'. छोड़कर कोई भी अक्षर आगे परे हो तो 
जैसे--स++-आयाति - स  आयाति। एषः+आगच्छ॒ति-एष आगच्छति । 
र स$५-फरोति--स करोति । एब/+परति--एब सरति | आलकिम्‌ सभ अत्र 
“क सोऽत्र । एषः अत्र एषोऽत्र ।* ह 
. (५) २७+ रेफ-पूर्व दीष, पूरव-रेफ-छोप । रेफके बाद रेफ हो तो पूर्व रेफका लोप 
होकर पूर्व स्वर दीघं हो जाता है: जैसे--पुनर्‌+रमते-पुनारमते । हरिर 
रेम्यः- -हरीरम्यः । | + 


| 
च 
| 
र 


. १, ससजुषो सः दार६६ | ; जु 
` २. भो भगो अद्यो अपुवत्य यो ऽशि ८।३।१७ लोपः ज्ञाकल्यस्य ८३।१६ दहि 
र सवेंषाप्र ८।३।२२ ` 
३. अतोरोरप्छुतादप्छुते 1१११३ इषि च ६।१।११४ | 

- ४. एतत्तदोः सुलोभ्रषोऽकोरनञ्ञ समासे इलि ६।१।१३२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिङ्गानुशासनम्‌ 


जो शब्द घञ्‌, अच्‌, अप्‌ प्रत्यय लगा कर बने हैं, वे पुलिङ्ग होते हैं । जेसे- 
स्म/बज-अ- बृद्धि (अत उपदायाः) राम+छु रामः । इप॑अप्‌-अ-शुण ( सावं 
घातुकाद्धघातुव-योः )-कर+सु करः। युन-अप्‌ अ-गुण-(साव०) -ओ-यो-अवादेशः 
वः । 

0२ टण वाले = घुसंज्ञक घातु से बने शब्द, जेसे--विधिः, निधिः। 3 - दार 
अक्षत लाज असु प्राण ये शब्द पुलिज्ञ और बहुवचन ही होते है । इमे दशरथस्य 
दाराः । अक्षताः पान्दु | वधूः लाजान्‌ वपति वह्लौ । असवः कस्य न प्रियाः । ऊ 
प्राणा उक्तामन्ति, यूनः स्थावर आयति । प्रत्युत्यानामि वादाम्यां, पुनस्ताच, प्रतिपद्यते 
( मनु; २११२० ) जोपधमें ध्वज गज मुज्ज पुञ्ज (पु'लिङ्ग ) शोपधमें वंध अश 
पुरोडाश ( पु लिङ्ग) आइव और संग्राम सारयि अंतिथि कुक्षि वस्ति पाणि अञ्चछि 

` (पुलिङ्ग ) भूत्र अमित्र छात्र पुत्र मन्त्र इत्र मेद्र उद्र (पुलिङ्ग ) 
मि, ति, नि अन्त वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं-जैसे-भूमिः कृतिः, मति, स्व त 
हानिः । विंशत्यादि आनवति संख्यावाची शब्द स्रीछिंग और एकवचन होते द. 

- जैसे--विंशतिः, त्रिंशत्‌ । ` | क 
भावार्थक ल्युट्‌ प्रत्ययाम्त नपु सक होता है। जैसे-हसनम्‌ [Re हर क 
ब बे कम मे नद क इता ल भक 
| ते हँ । जेसे-फलस्‌, मलम्‌, ! ११ र व्शा 
त शब्द ( नपु सक ) घटस्वम्‌ | ग्रह पप 2 रखा स BY 
नपु'सक एकवचन होते हे । पर कोटि खील्जि इ! अत चनाः सन्ति| र 


ख्ियः सन्ति । क. के 6. हट 
तीनों लिंगो के शब्दों के पद (रूप) बता चुके हैं । यहाँ स्त्रीलिंग शब्द वनाः के | 


विशेष सूत्र संक्षेप में लिख देते हैं जो खियाम्‌ ४१२ उठ के - अधिकार में आते हैं। 


। 
04 


उपसंगें घोः कि ३।३।६२ | 
: पै ऋदोरप्‌ ३।३।५७ एरच्‌--३।३।१ › = रिक्त पञ्चाशत्षष्टि सतत्यशी 

_ ९, (वाहित शश&४। पेतिवियति विश्वास प्ति १" 
_____ नवतिदतम्‌ ९४८ 5121१४ । ह्युट च-३ ३११ | 
३, युवोरनाकौ ७११ । नपु सके i 


Meg 233) 


| 
| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६२) 


-अजाद्यतष्टाप ४।१।४ ( प्रातिपदिकात्‌ ख्रियाम्‌ ) स्त्री लिंग में अजादिगण के 
तथा अदन्त शब्दों से टाप प्रत्यय होता है। जेसे-अजा, अश्वा क्र ञ्च। देवविशा दिशा 
:वाचा निशा गिरा आदयः । अदन्ता-देवदत्ता विष्णुदेवा आदि । 
ऋस्‍नेभ्योडीप ४।१।५ ( प्रातिपदिकेम्यः खियाम्‌ ) ऋंदन्त शब्दों से नकारान्त 
शब्दों से तो ङीप्‌ होता है । जैसे कर्त्री करिणी मालिनी आदि । स्त्रीलिंग में-उगितेश्च 
४।१।६ ( स्त्रियां क्वीप्‌ ) पठत्‌ पठन्ती । पचत्‌ पचन्ती। कुर्वत्‌ कुवती। 
स्नान्शीवाम्यसिचज्जलेः ( इति भट्टिः ) स्नाती वा। तुदती तुदन्ती। भवती 
, भगवती कतवतीत्यादि । वयसि प्रथमे ४।१।२० ( प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियांडीपू ) प्रथम 
उम्रवाले शब्दों से ख्ीळिंग में ङीप्‌ होता है--कुमारी, किशोरी, तरुणी आदि । 
अन्यतो ङीष्‌ ४।१४०। ( प्रातिपदिकात्‌ ख्रियाम्‌ ) तोपघभिन्न प्रांतिपदिकसे 
 -्री लिङ्ग में डीप्‌ होता हे । कल्माषी शारङ्गी आदि । 
षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१ ( ङीष्‌ स्त्रियां प्रतिपदिकेभ्यः ) षित्‌ प्रत्ययान्त तथा 
 गोरा[द शब्दों से स्री लिंग में ङीष्‌ होता है नतंको, पराकी, गौरी, रोहिणी आदि | 
 '्पुयोगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८१ ( प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 'डीप ) पुरुष योग में 
` „` प्रातिपदिक से ड़ीप्‌ होता है । गोपस्य स्त्री गोपी | हंसी, कुक्कुटी । चनरयोवृ'दवश्व 
' -नुः नरस्य वा स्त्री या नारी | 
"रू इन्द्र वरुणभवशवर्कृंद्रसूडहिमार्‍ण्य यवयवनमाठुलाचार्य्याणामानुक ४।१।४६ 
` (( स्त्रियां डीपू ) इन्द्राणी वारणानी भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी मृडानी. 
*( हिंमारण्योमहत्वे ) महद्‌ हिमम्‌ हिमानी। महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी | यवनादू 
 लिप्याम्‌ यवनानी । या स्वयं शिक्षयित्री सा आचार्या आचार्यस्य स्री आचार्याणी । 
` आचार्यौ ( वानुक्‌ मादुळाचायंयोः ) माठुजानी मातुली । “यूनस्तिः ४।१।७७ यूनः 
` (त्री युवतिः युवत्वजातिःविशिष्टा स्रो वा युवतिः । । 
. कुछ शब्द अविशिष्ट लिङ्गवाले होते हैं । जैसे 
ति {ख्यः | कति पुस्तकानि । त्वं पुमान्‌। 
'अहृमपि तथा | ष्णान्ता संख्या | पञ्च प्राणाः 
वका प्रत्ययान्ताः शब्दाः-पाठ्योग्रन्य 
ह र _ वा उपनिषदः | सर्व शाम्‌ । द्विशब्द विड 
| ' अष्टाद्शान्ता बहुत्वे । ज्यः पुम्सः | तिस्तः कन्याः । त्रीणि 


पदानि | चत्वारो वेदाः । चतलो नद्यः | चत्वारि पद a 
र , 'नि। | 
देखे । अमर कोश से मी लिज्ञका शन होता है | दि पाणिनि सन. 


~ कति युष्मदस्मदः कति पुमांसः | 
त्वं स्री । त्वं क्डीव मसि ब्रह्मन्‌। 
पञ्च नद्यः। पञ्च रत्नानि | एवं 
। पाट्या संहिता । पाठ्य व्याकरणम्‌ | 
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तद्ित 
जेसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाये जाते हैं, वैसे ही शब्द से तद्वित 
अत्यय लगाकर प्रातिपादिक बनाये जाते हैं । उन तद्धित प्रत्ययो के लिए “तद्धिताः Fe 
` ४१७६! का अधिकार पञ्चम अध्यायके अन्तिमसूत्र “निष्प्रशीणिश्ष ५४१६० तक0| 
है । इसका तात्पय्यं यह हुआ कि १११४ (एक हजार एकसौ चोदह) सूत्रोसेजो भी | 
प्रत्यय होंगे, वे सभी तद्धित होंगे । उन प्रत्ययोके जोड़से बने सभी शब्द तद्वितान्त 
ग्रातिपादिक कहायेंगे ।- उन के आगे स्वादि विभक्ति लगाकर सुबन्तपद बनाया ' 
जायगा । तद्धित शब्द का अर्थ हे--तस्मे हितः हितकर: तद्वितः। अर्थात्‌ तद्धि 
तान्तका प्रयोग करने वालेका जो हितकरे वह तद्वित,कहाता है | अर्थात्‌ तद्धिता | 
प्रयोग बोलने वाला बड़ा वैयाकरण कहाता है । तो तद्धित प्रत्ययने अपने प्रयोक्ताका | 
हित किया । इसी कारण पाणिनिजीने उसका सार्थक नाम रखा है. तद्वत । जेसे-- _ 
दशरथस्य पुत्रः ऐसा साधारण पण्डित उहां बोलेगा, वहां ही वैयाकरण पण्डित 
दाशरथिः ऐसा प्रयोग बोलेगा। इससे छोगोंको भान होगा कि अहो यह तां बड़े | 
पण्डत हैं। दशरथस्य पुत्रः न कहकर एकही पद दाशरथिः बोल गये | यहां पर | 
दशरथस्य अपत्यम्‌. पुमान? इस विग्रहमें सुव“त षष्ठ्यन्त दशरथ शब्दसे “तद्धिताः | | 
४।१।७६? तथा 'समर्थानां प्रथमाद्वा ४1११८२” के अधिकारमें “तस्यापत्यम्‌ ४।१।६ 
९ अण.) से प्रास अणु प्रत्ययको बाँधकर 'अत इञ्‌ ४।१।९५' (तस्यापत्यम्‌ इत्यर्थं प्रथ 
मात्‌ समर्थात्‌ इञ्‌ प्रत्ययः परः मवति स च तद्धितः ) से इञ्‌ प्रत्यय करके तद्धितका ' 
. विशेषकार्य 'तद्धितेष्वचामादेः ७२1११७ {अज्ञस्य अचां आदेः अचः बुद्धिः जिति 
णिति तद्धिते ) से आदि अच्‌ दशरथ शब्दके दवाले अकी आ बुद्धि हों जाती दै। . 
4 यही तद्वितकी विशेषता है कि तद्धितेतरस्थलमें तो जित्‌ णितू प्रत्ययोंमें अन्तिम इक | 


१. विशेष्य निघ्न शब्दका अर्थ है विशेष्यके आधीन रहने वाला शब्द | यह है . 
पारिमाषिक शब्द । वैयाकरणोंमें ही इसका प्रयोग होता दै । जिस शब्दके लिङ्ग वचन | 
टि आदि विशेष्यके अनुसार होते हैं, वेही शब्द विशेष्यनिध्न कहाते. हैं। जो शब्द 


विशिष्ट लिङ्ग वचन विभक्ति वाले होते है, उन्हें बे थत हे 
से मित्र श ह्लिङ्ग श बहु 
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होती है पर तद्वितमें आदि अचकी इद होती दै। सो. | 


- और उपधा अकारकी बुद्धि बी 
मित्त मानकर ) थवाले अकारका | 
SI See के अवर्णस्य इवर्णस्य च लोप!) 


न Ue amas pr विशेष्य? निष्नशब्द 
से लोपकर कें प्रत्यय वाले इ क स्वादि विमति 
बना लेते हैं। कडतसमानाथ २२ अ त जाता दै । योंही 'इन्द्रो 

डकर दाशरथिः दाशरथी दाशरथयः । इत्या द पद बना लिया जा । 

२ ता अस्य' इस विग्रहम इन्द्र प्रातिपदिक से सास्य Sr र Ee 

‘i श॑ प्रथमात्‌ सुबन्तात्‌ यथाविहितः प्रत्ययः स्यात्‌ । की 

से करे द्वित अण प्रत्यय होता है | तो इन्द्र छु. अण्‌की स्थितिमें कृत्त द्धत 

पले आतिपदिक सा हा जानेस खिपोधाठपातिपदिकयो"से सुपका छुक च 
बन्ध छोप करके इन्द्र + अकी स्थितिमें 'तद्वितेष्वचामादेः से आदि अच सु 
न हे । इन्द्र वाशे अका ती लोप 1. अ न आ न 
ला विशेष्यनिष्न शब्द बन जाता हे । स्रीहिङ्गमें 'टिडढाणञ्‌०' से ङप्‌ हनं पर 
> ऐको शब्दका नदीवत्‌ रूप चलता है। 
व्याकरणम्‌ अघीत्े वेद वा इत अर्थमे ब्याकरणम्‌ इस द्वितीयान्त प्रातिपदिकसे 
` _दचीते तद्वेद ४1२1१८२ ( तत्‌ अघीते तत्‌ वेद वा इत्यर्थे अणू पर्ययो मवति सच 
ह ड तद्धितः ) से अणू प्रत्यय हुआ अनुबन्ध लोप करके ; व्याकरण +अकी स्थिदिमे आदि | 
के बृद्धिको बाघकर नस्त्राभ्यां पदान्ताम्या पूर्वातु ताम्यामैच्‌ ७। ३।३ ( पदान्ताभ्यां यकारः | 
रमया पराइद्विन भवतिं । किन्तु तम्या पूर्वी ऐओ भवतः ) से य से पूर्व व्‌ से परे 
ऐका आगम हो जानेसे वैयाकरण + अकी स्थितिमें “यस्येतिंच' से ण वाले अका लोप 
करके प्रत्ययसे योग करके वैयाकरण विशेष्यनिध्न शब्द बना । स्त्रीलिक्ञमें बैयाकरणी 
होगा | ( व्याकरणज्ञात्री स्त्री ) राष्ट्र भवः इस अथ में शेषाधिकारके कारण राष्ट्रावार 
` पाराद्‌ घखौ ४२६२ से घ प्रत्यय होता है घ का 'आयनेयीनोयियः फढखछघां प्रत्ययाः 
दीनाम्‌ ७१।२" अङ्गात्‌ परेषां फादीनाम्‌ आयनादय आदेशा भवन्ति। से घ को इय | 
आदेश होने पर 'यस्येतिच' से ष्र वाले अ का लोप करके इयमें जोड़कर राष्ट्रिय ऐसा | 
विशेष्य निध्न शब्द बन जाता है। योही ग्रामे भवः जातो वा इस विग्रहमें 'ग्रामाद्यः | | 
खजो ४.२।६४' से य और खंज_ करके अनुबन्ध लोप कर ख के ईन करके 'यस्येतिच | 
से मचाले अका लोप करके 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌? से मको य और ईनमें सटाकर | 
ग्राम्यः ण्व कर लेने पर ग्रामीणः ऐसा विशेष्य निध्न शब्द बनता है । स्री लिज्ञमें टापू | 
` होता अनुवन्ध लोप दीघं ग्राम्या आमीणा बनेगा | शालायां मवः इस अर्थमें शाला | 
` शब्दको 'बरद्धियेस्याचामादिस्तदूवदधम १।१।७२.से बृद्धसज्ञा हो जाने से 'बदाच्छ' | 
४२११३१ ( शेषेषर्थ वृद्धात्मातिपदिकात्‌ ड्यन्तादाबन्ताच छः प्रत्ययः परः भबति) | 


४” न | 
५ | 
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` छठ प्रत्यय करके उसका 'आयनेयीनीयियः०? से ईय्‌ करके म संज्ञा के वाद स्येति च 
| सेलावाले आ का लोप करके झालीय शब्द बन जाता है। जिसके तीनों लिङ्ग.कुल | | 
_ विभक्ति वनों में रूप चलता है। क्योंकि वह शब्द विशेष्यनिध्न है। पर्वत शब्दतो | 
बुद्ध नं है पव च्च ४२1१३४ से छु होने से इसका मी पर्वतीयः (या) ( यम्‌} | 
. रूप होगा | युष्माकम्‌ इदम्‌ अस्माकम्‌ इदम्‌ इस अर्थमें 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्याँ खञ्च 
श२)१' (शषे5थं चाच्छः अणु)से खञ_ और अण्‌ प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप और ख के 
ईन्‌ तस्मिन्नणि च युष्म.काध्ष्माको ४।३।२ से युष्मदू के युष्माक और अस्मदूके अस्माक 
अ'देश होने पर 'त द्वतेप्वचामादेः'से आदि वृद्धि यस्येति च' से अलोप करके योष्माकीन 
योष्माक आस्म कीन ओर आस्माक दो दा शब्द तैयार हो जाते हैं। उनझ्े 
_ तद्वि पन्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञाके बाद स्वादि विमक्ति में योष्माकः योष्मां- 
कोणः आस्माकः आस्माकीनः ये प्रयोग बनते हैं। 'अटकुप्वाङ०' से न काण 
. होगा। एकवचनमें तो तव इदम्‌। मम इदम्‌-विग्रहमें अण्‌ खज में युष्मदस्मद्‌ को 
'तवञ्ममकावेक्रवचने ४।३।३' ( युष्मदस्मदोः तस्मिन्नणि च ) से तवक ममक आदेश 
करके आद्‌ वृद्धि करके अन्त्य अ का लोप करके तावकः तावकीनः ओर मामकः | 
' मामकीनः ये रूप बनते हैं । पक्षमें 'बृद्धाच्छ से छ करके उसका ईय्‌ आदेश हो | 
. जाने पर युष्मदीयः । अस्मदीयः । एकवचनमें 'प्त्ययोत्तरपदयोश्च ७२1६८१ (त्वमावे- 
कवचने ) से त्वत्‌ मत्‌ आदेश करके त्वदीयः। मदीयः ये दो रूर बनते हैं । मध्ये 
भवः इस अर्थमें मध्य शब्दसे “मध्यान्मः ४।३ ८? ( तत्र भव इत्यथं ) से म प्रत्यय लय 
| जाने पर मध्यम शब्द बन जाता है । काले भवः इस अर्थमें 'कालाट्ठज_ ४,३।११' 
(शेषे) इस सूत्रसे ठञ. प्रत्यय होकर अनुबन्ध लोप करके “ठस्येकः ७।३।५०' से इक 
` करके अकार खोपकर कालिक शब्द बना लेते हैं । यों ही वर्षे भव; वार्षिकः, मासे भवः | 
' मासिकः। आदि बनता है । पाणिनिना प्रोक्तम्‌ इस अथमें तिन प्रोक्तम्‌ ४३११९ _ 
| (छ) इससे छ होकर ईय्‌ हो जाता है । यस्येति च से नि वाले इ का लोप करके नको. 
| ईैय में मिछाकर पाणिनीय शब्द बना लेते हैं । बाद तीनों लि७झ्लोंमें विशेष्यके अनुसार रूप. 
| चलाते हैं। घर्म चरति इस अर्थमे घर्म शब्दसे “चरति ४।४।८(ठक्‌) सूजसे ठक्‌ प्रत्यय 
करके इक्‌ आदेश कर देते हैं। आदि बढिके बाद म वाले अ का यस्येतिच' से छोर 
| करके मका इकसे योग करके धार्मिक शब्द विशेष्यनिध्न बनता है । स्रीटिज्ञमे घार्मिकी 
| होगा। समायां साधुः इस अर्थमें सभा प्रातिपदिक से “समाया यः डी 
| गाधुरित्यथें ) से य प्रत्यय करके “यस्येति च' से समाके मा वाले आ का ह 


YE) 7 Pe ५८: 


“a 


जाता है। सभ्य को प्रातिपदिक करके तीनों लिङ्गं सम्यः सम्या सम्यम बा 
सोदरे साधुः सद्यः यहाँ भी “सोदराद्यः ४४१८ धसे 


हा 
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के अधिकांरमें शरीरावयवाद्यत्‌ २।१ ।६ से यत्‌ प्रत्यय करके त्‌ की इत्संज्ञा लोपकर _ 
यस्येति च से दन्त शब्द के मसंशक अ का लोपकर य में मिलाकर अदन्त दन्त्य तद्धित । 
विशेष्यनिध्न शब्द बन जाता है। दण्डमहति इस अथमें दण्ड शब्दसे “दण्डादिभ्यो | 
यः ५।१।६६? ( तदहति ) से य प्रत्यय करक लोप हो जाने पर दण्ड्य ऐसा अदन्त | 


गवेषण शब्द बन जाता है। | 
५1१1११५ (प्राति- | 
न तुल्यम्‌ अघीते इस अर्थमें 'तेन चुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५ | 

क तारो से ब्राह्मण प्रातिपदिकसे वति प्रत्यय करके अनुबन्ध लीप हा जानेसे 


ब्राह्मणवत्‌ ऐसा . अब्यंय प्रातिपदिक बन जाता है। उसके स्वाद विभक्तियों का | 
“अन्यया दाप्डुपः २४४८२! ( लुक्‌ ) छुक्‌ हो जाने से ब्राह्मणवत्‌ ऐसाही पद होता है।. | 


| _ यो ही छात्रवत्‌ । तद्वत्‌ इत्यादि पद बनेंगे । 


2 
टॅ 


गोर्मावः इस अर्थमें गो प्रातिपदिकसे “तस्य मावस्त्वतलौ ५।१।११६' इस सूजसे ग 
त्व और तळ प्रत्यय होता है लुकी इत्संज्ञा लोप करके 'त्वान्तं नपु सकं । तम्तं खियाम्‌ । 
क्के नियमसे घटत्वम्‌ घटता इत्यादि रूप चलाते हैं । प्रथोर्मावः इस अथमें 'एथ्वादम्य _ 
- इमनिज्वा ५११२२? से-इमनिच्‌ प्रत्यय होता है। अनुबन्ध लोप करके “र ऋतोहृलाः । 
. देलघोः ६।४।१६१( अङ्गस्य) से अः का ९) करके 'प्रथु+इमन्‌ बनाते हैं बाद 'टे 
ठर र . ३४१५५! ( लोगः इष्ठेमेयस्छु ) से उ का लोपकर प्रथिमन्‌ शब्द बना लेते हैं। | 
जिसका स्त्रीलिंग पुलिंगमें समान रूप होता है। यहां त्व और तळू भी विकल्पसे होता 
हँ _ है जिससे प्रथुत्वम्‌ प्रथुता ये दो शब्द बनते हैं । पण्डा सञ्जाता अस्य इस अथर्मे | 
` ` ण्डा प्रातिपदिकले 'तदस्य सञ्जातं तारकादिम्य इतच्‌ ५।२।३६' से इतच्‌ प्रत्यय करके | 
 श्स्येति च' से आका लोप करके पण्डितः, पण्डिता, पण्डितम्‌ ऐसा विशेष 
 निध्नदव्द्‌ बना लेते हैं । यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य इस अर्थमें यदू शब्दसे 'यत्तदेतेग्य* ` 
परिमाणे वतुप्‌ ५1२३६? से वतुप्‌ हुआ अनुबन्ध लोप करके 'आ सवनाम्नः ६।३।११ | 
` (दुगदृशबतुषु ) से द का आ हो जाता है । बाद “अकः सबें दीर्घः करके विशेष । 

निष्न यावत शब्द बनता दे । पुछिङ्गमें यावान्‌, स्रीछिङ्गमें यात्रती, नपु सकर्मे यावत 
` करके रूप चलते हैं। योंही तावान्‌ एतावान्‌ इत्यादि होता है। किम्‌ परिमाणी । 
८ अस्य इस अथं “किमिदंभ्यां वो घः ५।२।४०' ( बतुप्‌ ) प्रत्यय करके व को ष | 
' करके घ को इय करके किमू के टिका लोपकर देते हैं तो कियत्‌ शब्द बन जाता है! 
उसका रूप कियान्‌, कियती, कियत्‌ इत्यादि चलता हे । उसी अर्थम किमसे किम 
संख्यापरिमाणे डतिच ५।२।४१? से डति प्रत्यय करके अनुबन्ध छोपके बाद टिलोपक | 
ग्रातिपदिक कति बन जाता है । इसका रूप डतिच ११२५ ( संख्या षट्‌) से 
७ 220.) (९ ००-0.२७ lini Kanya Maha Vidyalaya Collection : शी | 
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संज्ञा करके "षड्भ्यो लुक्‌ ७।१।२२? ( जश्शसोः ) से लुक्‌ हो जाने पर कति कतिभिः 
कतिभ्यः कतिभ्यः कतीनां कतिषु । तीनों लिङ्गोमें ऐसेही पद होते है । ` 


, एकादशानां पूरणः इस अथमें एकादशन्‌ शब्दसे ‘तस्य पूरणे डट्‌ ५।२।४८ 
4 संख्यायाः ) से डट्‌ प्रत्यय करके दिलोप होने पर एकादश ऐसा अदन्त तद्धित शब्द 
बन जाता है। जिसका अजन्तवद्र प तीनों लिज्ञोमें चलेगा। पञ्चानां पूरणः इस 
अथर्मे पञ्चन्‌ प्रातिपदिकसे “नान्तादसंख्या दे्मट्‌ ५।२।४६? ( संख्यायाः. डटः )से 
डट्के स्थानमें मद्‌ आदेश कर देनेसे अनुबन्ध और नका लोप करके पञ्चम अदन्त 
स्त्री पञ्चमी बनता है | यों ही सपतमः अष्टमः नवमः । चवुर्ण्णा' पूरणः अर्थमें चठुरसे डर्‌ 
करके अनुबन्ध लोप करके चतुर+अ की स्थितिमें 'षट्कतिकतिपयचलुरां थुक ५२९३? 
(डटि ) से थुक करके चतुर्थः । षष्ठः कतियः भी इसीसे बनेगा । द्वयोः पूरणः अर्थम 
_ हस्ताय: ५।२।५४' {तस्य पूरणे)से तीय करके द्वितीयः । त्रि शब्दका त्रेः सम्प्रसारणञ्च 
४(२॥५५' ( तस्य पूरणे तोयः ) से तृतीयः बनेगा। योंही प्रिंशति इत्याद शब्दोके ; 
पूरण अर्थमें 'विशत्यादिम्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ५।२।५६१ से तमड करके विशतितमः - 
विशतितमी तथा डट में 'तिविंशतेडिति ६।४१४३? से तिछोप और अलोप करके | 
विंशः विंशी रूप भी हाते हैं । 


घनमस्ति अस्य इस `अर्थमें --घन प्रातिपद्कसे 'त दस्यास्त्य स्मिन्निति सुप्‌ 
।२।६४१ से मतुप्‌ प्रत्यय होता हे । उसके मका 'सादुयघायाश्व सतोवोऽयवादिस्यः 
=।२१९ ( मान्तादवर्णान्तात्‌ः मोपघा दवगोपधादित्यथः ) व करके घनत्रान्‌ विद्यावान्‌ | 
. रूच्सीवान्‌। यशस्तान्‌। भास्वान्‌ अकारान्तसे तो अत इनिठनो ५।२।११% (वा) 
से विकल्पसे इनि और ठन्‌ प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके 'ठस्येकः ७,३।५.०? से 
उके इक करके धनिन्‌ और धनिक ये दो शब्द नान्त तथा अदन्त बनते हैं। याही . 
रामात्‌ को जगह राप्रतः भी प्रयोग होता दै । पञ्चम्पास्ततिल्‌ ५।३।७' से पञ्चतोके | र; की 
स्थानमें तसिल्‌ प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके प्रयोग बना लेते है। वह अव्ययो 
जाता है । याही 'किंप्तवंनाममहुम्यो5इय!दिम्यः ५१॥३॥१ के अधिकारमें 'सतम्पाज्डू 
; १०! से तरल करके पूवत्र । सवंत्र। किम्‌ शब्दमें कु तिहोः ७।२।१० से कु आदेश | 
करके कुत्र इत्यादि अग्ग्रय पद बन जाते हैं । अयमेषामतिशयेन आढ्यः । इस अर्थमें . 
भाव्य शब्दे “अतिशायने तमबिष्ठनो ५।३।५५ से तमप्‌ प्रत्यय होता है प्‌ को इत्सं- 
झाछोप करके आव्य उमः बना देते है । योंडी लघु शब्दसे ल्घुवमः लघिष्ठः बनाते हैं। | 
इचूर्मे तो “टे; ६४1१५५१ ( लुक इष्ठेमेवःसु ) से उका छु ह कर देते हैं । अनयोरयः 
तिशयेन छघुः। इस अर्थे 'द्विवचनविमञ्योपतदे तरबीयसुनो ५१५७ से तरप 
पुत्‌ करके छघुप॒रः तथा टिहालुकू करके लरीयान्‌ बत्ति हैं। तिङन्त परखे 
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तरप ठमप प्रत्यय होते हैं जैसे-अयमनयोरतिशयेन पचति की जगह पचतितराम्‌ | 
` बोल सकते हैं । तिङश्व ५।३।५६ (तरप्तमपो) यहां उत्तरसत्रसे तरपू का अपकर्ष होता ५ 
हे । अनुबन्ध लोप करके “तरपूतमपोधः १।१। २२? से.घ संज्ञा कर देने पर “किमे्तिङ- 
ज्ययघादाग्वद्रव्यप्रकर्ष ५:४।११'से आम्‌ करके दीष करके पचतितराम्‌। अयमेषामति- । 
येन पचति अर्थमें परचेतितमाम्‌ आदि तिङन्त रूप मी होते हैं । 


' पञ्चवारं करोति जहां बोलना है वहां पञ्चत्व करोति ऐसा भी बोल सकते हें) _ 

` यहां पञ्चन्‌ शब्द से 'संख्यायाः क्रियाम्यावृत्तिगण ने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७' से कृत्वसुच्‌ 
प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके न लोप करके पञ्चकृत्वः यह अव्यय पद बनता है । द्वि | 
न्न चदुर शब्दों से तो 'द्विनिचतुभ्येः सुच्‌ ५४।१८ से सुच्‌ करके द्विःत्रिः चतुः पद बन 
` जाता हे । एकवारम्‌ अर्थमें “एकस्य सकृत्‌ ५।४।१९ से एकको सकृत्‌ आदेश करके ५ 
अव्यय पद बन जाता दै । अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते इस अ्थमें 'कम्वस्तियोगे सम्पच्च- | 
॥ करि च्विः ५॥४॥५० से च्वि करके उसका सर्वापहारी छोपकर देने पर “अस्य च्वौ | 
७४३२१ (ई) से अकाई करके मूघातु से योग शुक्लीभवति । ऐसा प्रयोग. | 


2 ` चनाते हत इति तद्धिताः । 
. उपसर्ग-निपात- , 


i संस्कृत में शब्द चार प्रकार के हैं - १ सुबन्त ( नाम ) २ तिङन्त ( आख्यात ) | 
३ निप त (अब्यय ) और ४ उपसर्ग (: गति) | च) वा, इ, अहं, एड, एवम्‌ चेस । 
शस्वत्‌ आदि कुछ शब्द नपात हैं, जिनकी गणना अव्यय में की जाती है क्योंकि 
उनका रूप नहीं बदलता । उनका ज्ञान पाणान के गण पाठ से किया जा सकता है: 
उपसर्ग मी निपात ही के समान अव्यय हैं, जो घातुओं में पहले लगाये जाते हैं । 


उनकी. संख्या २२ है: [ 

परा, अपसम्‌, अनु, अब, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, आङ्‌, नि, अधि; अफ 

` अति, सुः उत्‌, अभि, प्रति; परि, उप । 1 
टु ' उपसर्गो का उपयोग आगे लिखे जाने वाले घातुरूप में होता है अतः घातु 

खान लेने पर स्वयं इनका प्रयोग करं । व 

प्र परापसमन्ववनि र्‌दुरभिव्यधिसूदति निप्रति पर्यपयः 

उप आङिति विंशतिरेष सखे उपसर्गगण! कथितः कविना ( २२ ` 


# 


७ 


` 
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पाणिनीय प्रदीपः 


` (उत्तरार्धः ) 


अक्षर वज्ञान, पद ज्ञान, समास, सन्धि, लिङ्गानुशासन तद्वित, उपसगं-निपाठ 

आदि का सामान्य ज्ञान करने के बाद घातु-रूप-प्रदशन का उपक्रम करते हैं। मू 
आदि दो हजार घाठु हैं। उनमें कुछ प्रत्ययान्त घातु मी हैं ज णिच्‌ सन्‌ आदि | 
अत्यय लगाने से बनते हैं। उन्दी में १० लकार लगाकर उन लकारो के स्थान में... 
तिङ्‌ प्रत्यय जोड़ने से तिङन्त पद बनते हैं। हः 


तिङन्त के दो मेद है 4 १. कतृंवाच्य २. कर्मवाच्य । १. कतृ वाच्य में कर्ताके 
साथ क्रिया का मेल चलता है--जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन होगा तो क्रिया 
भी प्रथम पुरुष एकवचन होगी। यों ही मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषमें मी जिव 
वचनका कर्ता होगा उसी पुरुषके उसी वचन की क्रिया उसके साथ लगेगी ( इसीसे 
चह क्रिया कत वाच्य की क्रिया कही जायगी, जो कर्ता के साय मिळतो चल्लेपी। 


२. कर्मवाच्य की क्रिया वह हे जो कर्मके साय मेळ कती जायगी, जिल | 
पुष जिं वचन का कर्म होगा उसी पुरुष उसो वचनकी क्रिया मो होया । -इसोखे 
' चह कमवाच्यक्की क्रिया कदी जायगी । य हाँ में पहले कतु वाच्य किया बवाऊगा । | 


 तिङन्तकी दोनों क्रियाओके लिये. १८ तिङ्‌ प्रत्यय हैं। जिनमें कठ वाच्यकी 
“क्रियाओंमें तो १८ हा लाते हैं पर कर्मत्राच्य को क्रियाओं में केवळ मात्मनेपद के 
। नो प्रत्यय लगते हैं । वे . तिझ प्रत्यय ये हैं--तिपू तस्‌ झ। सिंपू यसू य | 
{भप वस्‌ मस_. त आताम्‌ झ । यास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ । इद्‌ वाह मढिङ्‌। ये १८ तिल्‌ 
प्रत्यय कहते हैं। ये तिप्‌ के 'ति' से लेकर महिङ्‌ के “ङ तक "तिङ 
प्रत्याहार के भीतर आ जाते है । इसो कारण इनका नाम "तिङ पडा है। इनके 
| हर दो मेद हैं--१. परस्मेपद २. आत्मनेपद । पहले & का परस्मेपद नाम 
(९ का आत्मनेयर, तङ मो नाम है। कमयाच्य में कर्म में प्रय 
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आत्मनेपद 


बहु E द्विवचन बहुवचन 


१ “आते (इते) | अते ५ 
> : । आये (इथे)| ध्वे . . 
: ० ¢ | एः | वढे महे 


ये १८ तिङ्‌ प्रत्यय घातुओ के साथ बैठकर उनको क्रिया रूपमै परिणत कर 
देते हैं। ` 

महर्षि पाणिनि ने 'घातुपाठ? नाम की एक पुस्तक लिखी है जिनमें २००० दो 
 ₹इजार के करीब धातु हैं। उन धातुओं के तीन मेद होते हैं- १. परस्मैपद 
. २. आत्मनेपद ३. उमयपद । जो घातु परस्मैपद होते हैं उनमें परस्मैपद प्रत्यय 
लगते हैं । ( पहले के नौ ) 'ति! से लेकर 'मस? दक । जो घातु आत्मनेपद होते. 
हैं उनमें आत्मनेपद प्रत्यय लग्ते है । ( नौ बादके नौ) “त? से लेकर महिङतक! 
. इनको तड? प्रत्यय कहते हैं क्योंकि 'त' से लेकर 'मांहङ' के ङ तक 'तड ऐसा 


पद तथा आत्मनेपद ) १८ प्रत्यय लगंगे । इन प्रत्ययोके लिये पाणिनि युनिके कुछ 
` संक्षिस सूच *हैं । उन्हें कण्ठकर लेनेसे बडी सुविधा रहेगी । 


। ॐ खस्य ३४1७७ तिपूतस्‌झिसिपृथसूपमिन्वसमसतातामझथासाथामृध्वमिडवहिमहिङ,, 
३।४।७८ लः परस्मैपदम्‌ १४९६ तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० अनुदात्तङित 
 आत्मनपदम्‌ १।३।१२ स्वरितञ्जितः .कन्नमिप्रायेक्रियाफले १।३।७२ ( आल 
` : वदम्‌), शेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ १॥३॥७८ भवादयो घातवः. १।३।१ सनाद 
घातवः ३। (।३२ सछे 


4 
ै 


' यों ही लङ में अ की जगह इ उ ऋ जोड़कर पढ़िये क्रमशः लङ_ लिङ लुङ्‌ लुङ चार 


अतः ये मेद मी साथक हैं । 


' दो मेढ एक विधिलिङ्‌ ( संभावना अर्थ वाला ) दूसरा आशीर्लिङ्‌ ( आशीर्वाद अर्थ 


` ये १८ तिङ प्रत्यय तीन प्रकारके घातु-मेदके अनुसार कहीं परस्मैपद कहीं आत्मनेपदः _ 
कहीं उभयपद आते जाते हैं। उन्हीं लकारोंके अनुरूप इन १८ प्रत्ययो में मो 


` घातुके भी रूप में कुछ हेर फेर करके भिन्नमिन्न घातुरूप तैयार होते जाते हैं| यों... 
८ र ही घातुमे लकार मेद से भिन्न-भिन्न रूप होते है । जैसे एक पठ धातुसे यदि iE 
इन लकारों में लट के रूप बनाना च्रारंगे तो याँ बनेग । द 
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0 वतमाने लट ३।२।१२३ परोक्षे लिए ३२1११४ अनद्यतने छुर्‌ २२1१९ लुट, 


घाउंओंक आग तिङ प्रत्ययो को लगाने का उपाय पाणिनि नें इस प्रकारं 
बताया दै । पहले पहल बह घातुओंके आगे .१० लकार लगाते हैं] । बाद उन 
लकारोंके स्थानोंमें ये तिङ प्रत्यय आदेश होकर जुट जाते है । ५ 


किस अर्थमें कौन ह कार घोतुओमे .लगते हैं। इसी धुविधाके लिये १० लकार: 
पढ़े गये हैं । उन लकारोंको क्रमसे जाननेक! उपाय यह है कि लट्में अ की जगह इड 
ऋ ए ओ जोड़कर पढ़ दीजिये क्रमशः लट्‌ लिट्‌ लुट लुद्‌ लेट लोट्‌ छुः हो जाते हैं ॥ 


हो जाते हैँ । यों १० लकारोंकी संख्या हो. जाती है । जैसे लट्‌ लिट्‌ लुट लुट लेट 
लोट्‌ ( ये ६ रित्‌ लकार कहाते हैँ) लङ. लिङ लुङ लुङ_ (ये चार ङित्‌ छकार 
कहाते हैं ) लकारों में टित्‌ और ङित्‌ इन दो भेदोंप्रे भी पाणिनिजा ने सूत्र पढ़े हैं 


लोट्‌ यद्यपि विधि आदि लिङथोंमें आता है तो मी उसका आज्ञा देना अथं रू | 
हो गया है । और आशीर्वाद अथ में “तात्‌” प्रत्यय वाले प्रयोग को ही माना जाता \ | 
है। लिङ के भी दो अथ होते हे । एक विधि आदि, दूसरा आशीर्वाद अथ। यौ | 
लिङ लकार के रूप मी दो प्रकार के भिन्न भिन्न होते हँ । दस लकाराँमै एक लेट 
वेदमें चला जाता है । शेष नौ लकार लोकि संस्कृत में रह जाते हैं । उनमें लिङ्के 
वाला ) होने से लोक में भी दस लकार हो जाते हैं । 


ये दस लकार एक-एक घातुके आगे लगते चलते हैं और उन्दी लकारोंकी जगह, | 


कुछ अदलबदल हो जानेसे और कुछ इनके तथा घातुके बीचमै विकरणमेद एकः . 


372 


शेषे च ३।३।१३ लिड्ये लेट ३।४।७ लोट च २।२।१६२ अनद्यतने लङ 
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` साषघातुकरूप 
' 'पठन्व्यक्तायां वाचि ( स्प्बोलने अर्थमेँ ) पठ घातुको दाशितिली ने घातुगठमें 
बढ़ा है । उसकी “मूवादयो घातवः १।३।१” सूत्रसे घ तु संशा करके “उपदेशेऽजनुना- 
{तक इत्‌ १।३।२ से पट के ठ वाले अं की अनुनासिक होनेके कारण इत्‌ सञ्ञा हुई | 
तब 'तस्य लोपः १।३।६ से उस अ का लोप हुआ | यहाँ लोप का अथ भी पागिनि ने 
स्वयं सूत्र से बताया है अदर्शनं लोपः १ १६० अब पटू ऐसा घालु हा गया त्व 
“वर्तमाने लट ॥१। १२३? ( घात; प्रत्ययः परश्च भवति ) से लट प्रत्यग वतमान 
काल में आता है । आगे पढ्‌ लटके टका 'इलन्त्यम्‌ १.३।३' ( ह इत्‌ ) से तथा 
अ का “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌'से इत्‌ सज्ञा होने पर 'तस्य लोपः से लोह जा पर 
स्य २४७७ के अधिकारमें प्राप्त “तिपनसझि०, आद सूत्रसे १८ प्रत्यय प्रात 
Bie होते हैं। वहाँ "तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१००' से तङक्षी आत्मनेपद सजा हो जान से 
| _ तिबादि नौ की छः परस्मैप५म्‌ १।४.६६” से परस्मैपद संज्ञा हो जाती हे । तब *शेषात्‌ 
/ कतरि परस्मैपदम्‌ १।२।७५' से पठ परस्मैयद है, इसलिये इससे परस्मैपद के ही प्रर्म्य | 
___ आवेंगे । उनमें तिङस्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १1४॥१००? से तीन तीन प्रत्ययों- _ 
है की क्रमश; प्रथम, मध्यम, उत्तम संज्ञा होकर 'तान्येकवच नद्विवचनबहुव 3 न न्येकशः त 
रडार ०१? तीन-तीन व्गोमें एक-एक की एक द्वि बहुवचन संज्ञा हो जानसे 
'तिपूकी एकवचन संज्ञा हुई । तब 'द्रथ +योद्रि्चनैकवचने १।४।२२? से एकको इच्छा... 
झरने के कारण एकवचन तिप्‌ आया । उस ।तप्‌ की तिङ्शिस्सावघातुकम्‌ रे ६1१ २? | 
` ६ घातोः परः प्रत्ययः ) रे सार्वधातुक संज्ञा हो जाने से कर्तरि शप्‌ ३।१.६८? ( सावधा | 
` सुके घातोः परः प्रत्ययः)से पठ्घातु और तिप्‌ प्रत्ययके बीचमें विकरण शपूका आगम हो 
यातो पठ्‌ शप्‌ तिप्‌ हो गया। यहाँ “हळन्त्यम्‌' से दोनों पकी 'लशक्कताद्धतं 
 १।३।८ ( प्रत्ययस्य आदि इत्‌ उपदेशे ) से शकी इत्‌ सज्ञा होनेसे `तस्य लोपः | 
से छोप हो जाने पर पठ्‌ अति ऐसी स्थितिमें. पाणनि के ( अञ्झीनम्‌ परेण _ 
संयोज्यम्‌) वैयाकरणों में प्रसद्ध इस स्वतन्त्र सिद्धान्तसे ठू को अ? से ® 
देने पर पठति बनता है। यों ही पठतस हो जाने पर "ससजुषो रुः ८।२।१६' | 
` (पदस्य ) इत सूत्र के लगने से पहले 'इप्तिडन्त पदम्‌ १।४।१४' से पद संशा 
हो जायगी। तब पदान्त सूका रु हो जाने से उकी इत्संज्ञा लोप दो जानेके 
बाद  'खरवसानयोविसजनीयः ८।३।१५' ( पदस्य रः) से विसर्ग होकर 
तः बनता है । पठ्‌ से बहुतकी इच्छा करने पर “बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ 
अत मव चा डावगा लो शोज ७१1२ (प्रयस्य ) से अके' अन्द 
चानेसे पठू+ अन्ति बनेगा। पुनः पूर्ववत्‌ शप्‌ इत्‌ संज्चादि काय्यं करके पठ अनि 
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` होने पर “अतो गुणे ६।१।९७' ( अपदान्तात्‌ पूवपरयोः एकम्‌ पररूपम्‌ संहितायाम्‌ ) 
: से पररूप होकर पठन्ति बनता है | पठसि, पठथः में कोई विशेष कार्यं नहीं होता । 
'पठ+मि हो ज'ने पर “यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३' से पठको 
अङ्ग संज्ञा हो जाने पर “अतो दीघों यञि ७।३।१०१' ( अङ्गस्य सार्वधातुके ) से 
ठ वाले अकारके दी होनेसे पठामि बनता है । ऐसा ही पठावः पठामः में मी होता 
है । घ तु विकरण एवं प्रत्ययो के बीच में तथा सभी लकारों में भी कुछ न कुछ अदल 
बदल हुआ करता है । और जैसे इन दस लकारोंके कारण घाठ रूपोंमें मेद होता हे 
वैसे ही दस गणों के कारण भी धातुओं के रूपों में मेद होता है । वे दस गण ( विषय 
प्रवेश भूमिका में है ) 


भ्वादि ( मु आदि ) अदादि ( अद आदि ) जुद्दोत्यादि ( हु आदि ) दिवादि 
( दिव आदि ) स्व.दि ( सूज आदि ) ठुदादि ( ठुद आदि) रुधादि ( रुष आदि) | 
तनादि ( तन आदि ) क्रघादि ( डुक्रीञ्‌ आदि) और चुरादि (चुर आदि )। 
घातुओके ये दस विभाग हैं। इन दस विभागों में दस प्रकार के भिन्न-भिन्न 
विकरण सार्वधातुक प्रत्ययो में लगते हैं। 


सावधातुक आर्द्धधातुक ये दो भेद प्रत्ययों में होते हैं । इन दो मेदों के कारण भी 
-घातुओके रूपों में अन्तर होता है । सावंघाठुक प्रत्ययां में तो गणभेद के कारण 
विकरणों में भेद होता है। पर आद्धेधातुक प्रत्ययामें गणमेद दोनेसे कोई भेद 
-नहीं होता, किन्तु सेट्‌, अनिट्‌ वेट इत्यादि घातुमेदके कारण उन प्रत्ययं मेँ इट्‌ 
विकरण का भेद हो जाता है । कहीं इट्का होना, कहीं इट का नहीं होना, कही | 
'विकल्पसे होना, कार्य्यं होते हैं जिससे भिन्न-भिन्न घावुरूप होते है । साववातुाक 
अत्ययो ( लकारों ) में ही गणमेद वाले विकरण लगते दै । 

यहाँ अदन्त विकरण वाले गणों के ( भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि णिजन्तसे ( 
लेकर भाजकर्मान्त सभी प्रक्रियाओंके ) सावघाठु 6 लकारों में छद्‌, लङ, छोट और 
: . विधिलिज्ञमें एक ही प्रकारके प्रत्यय लगते हैं-- क 
उनको एक जगह अभ्यास के लिए लिख दिया जाता है-- 


' लट्‌ परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 


५ 
है 


१ ति तः अन्वि १ ते इते 
२ सि थः. थ `. २ से 
2 हा 


डे मि नवः मः 
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लङ परस्मैपद ` आत्मनेपद 
भतू ताम अन्‌ १ त इताम्‌ अन्त 
२ स तम्‌ ` त २ थाः इथाम्‌ . व्यम 
३ अमू व म. ३।३ ` ~ वहि महि 
> लोद्‌ परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
२१ दु(तात्‌) ताम्‌ अन्तु १ ताम्‌ . इताम्‌ अन्ताम्‌ 
7 २ हि\तात्‌) तेम्‌ त २ स्व इथाम्‌ ध्वम्‌ 
३ आनि आव आम ३ ऐ आवहै आमहै 
विधिलिङ_ परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
इत्‌. इताम्‌ इय॒ः १ इत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
` इः इतम्‌ इत २ इंथाः इयाथाम्‌ इध्वम्‌ 
३ इयम्‌ इव इम ३ इय ईवहि इमहि 


छ्‌ लड दोनों लकारं के दोनों पर्दोमे उत्तम पु० के यजादि गरयो में विकरण | 
का अ दोघे होता है । सूत्र:--'अतो दीघों यजि ७३1१०१) | 


ढट्‌ परस्मैपद में तो वे ही हैँ आत्मनेपदमें ' 
- १ ते आते अते 
का २ से आधे ध्वे 
i ३ ए वहे महे 
परस्मैपद में वे ही हँ । __ आत्मनेपद में 


१ त आतम्‌ अत 
२ थाः आथाम्‌ भ्वमू 
रे इ वहि माह 


२स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 2, 
३ ऐ आवहै आमहै 


र ६ जर . 
NIE कट? बट (४ 
0४ yalaya ' जमा: 
> 4 x Js SAY: 
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५ विधिलिङ्‌ परस्मैपद बिलकुल भिन्न - आस्मनेपद में वे ही हैं 
१-यात्‌ याताम्‌ युः 
२--याः ` यातम्‌ .... यात + + 
३--याम्‌ ` याव :- याम 


लट्‌ लकार में-केवल जुद्दोत्याद में अन्ति का अति होगा । 'अदभ्यस्तादू 
७।१।४ सूत्र है | 
लङ, लकार में - जुहोत्यादि के अन्‌ की जगह उ; होता है और घातु का गण 
हो जाता है । 
लोट्‌ लकार मे - जुहोत्यादि में अन्तु का अतु हो जाता है । 
लट लङ. लोटू के परस्मैपद तथा केवल विधि लिङ का आत्मनेपद प्रत्यय सभी 
गणो में एक सा ही होता है तथा अदन्त विकरण वाले चार गणों के ल्‌ लङ, के 
दोनों पदों में उत्तम पुरुष में “अतो दीर्घो यञ ७।३।१०१' से दीघं हो जाता है। ये 
: बातें ही याद रखनी है। लोट्‌ के उत्तम पुरुष समीपितू हैं । 
अब विकरणके मेद और गणमेद से धातुओं के रूपभेद को देखिये। भ्वादि में | 
मू = सत्तायाम्‌ अर्थ वाला घातु हे । उससे पूर्वोक्त प्रकारसे तिप्‌ आने पर भू+ति बनेगा 
तब भ्वादि होने के कारण “कतरि शप से शप्‌ होने पर अनुबन्ध 'लोप हो जानेसे भू  । 
अति बनेगा । तब शित्‌ होनेसे 'तिडशित्सावंघातुकम! से अ की भी सार्वधातुक संजा _ 
हो जाने से उसको परे मान कर “सावेघातुकार्दघातुकयोः ७३८४" ( इकः अङ्गस्य 
गुणः ) से गुण हो कर भो+अति बनता है | तब “एचोऽयवायावः ६।१।७८ ( अचि न 
संहितायाम्‌ ) से अवादेश होकर भवति बनता दै । इसी प्रकार भवतः भवन्ति । भवसि र 
मवथः भवयं । मवामि मवावः भठाम! । भ्वादि घातुओंके रूप इसी प्रकार चलेंगे । | 
इछन्तो के पठ के समान और अजन्तो के भू के समान । जैसे पचति, पतति, गदति; _ 
` बदति, ब्रजति, वहति, भजति, po रवति) क्षयति; रि Re य 
| ः दि। लघूपधा वाळले धातुओं के मी पुगन्तलघुपधस्य च \ सावः 
है te से गुण होकर सेघति, चेतति) मेइति। शोधति, शोचत; 
` -बोघति, च्य तति, कर्षति आदि रूप होंगे । इति स्वादिः। च 
दादि में अदनभक्षणे घातु से पूर्ववत्‌ तिपू. शप्‌ आने पर 'अदिप्रभृतिभ्य 
` इपः राष्ट७२” (लुक) से शप्‌ का लुक्‌ हो जाने से और खरिच पा 


१. उचरित प्रध्वंसोऽतुबन्धः - उच्चारण मात्र से जिसका लोप हो चयि 
शप्‌ में श्‌ और प्‌ है। RT 7० 
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4 झलां चर) से दू के त्‌ होने पर अत्ति बनता है। छुक मी लोप के समान 
प्रत्यय के अदर्शन की ही एक संज्ञा है। इसका सूत्र है । प्रत्ययस्य छुक्रलुलुपः | 
'१॥ १६०१ ( अदर्शनम्‌) आगे भी अत्तः अदन्ति । अत्सि अत्यः अत्य । अझि अद्दः ` 
-अदूसः । 
इसी प्रकार अदादिके अन्य घाठुओं के रूप चलेंगे । जैसे--अस्‌ = मुवि, 
' च्वाठु से अस्ति स्तः सन्ति। असि स्थः स्थ । अस्मि स्वः स्मः | यहाँ पित्‌ भिन्न 
प्रत्ययो को “सार्वघातुव मपित्‌ १।२।४' ( ङित्‌ ) से ङित्‌ हो जाने पर उनके परे 
रहने पर 'श्‍नसोरल्ठोपः ६।४।१११ ( सार्वधतुके छत) से अकार का लोप 
` होता है और सि परे रहने पर 'ताबस््योरछोपः ७४५२ (स: सि ) से सकार का 
लोप होताहेत | 
इन=हिंसागत्योः धातु का हन्ति हतः । यहां 'अनुदात्तोपदेशव रतितनोस्या- 
| _ दोनामनुनासिकलोपो झलि ङ्किति ६४३७१ ( अङ्गस्य ) पे न्‌ का लोप होता है। 
. यों ही यस्‌ और य में 'भी जानना चाहिये इन्‌ + अन्ति “गमहनजनखनघसां लोपः 
/ कङ्त्यिनङि ,६ ४।९८' ( अङ्गानां उपघाया आच) से इनके अ का लोपहो” | 
` जानेपर हुन्‌ अन्ति में हो इन्तेड्णिन्नेषु ७३।५४१ ( कुः ) से इ का घ हो जाने पर | 
` च्नन्ति बन गया | इन्‌ + सि में “नश्चापदान्तस्य झलि ८।३।२४' \ मोऽनुभ्वारः ) से 
न का अनुस्वार होता हे । हंसि हथः हथ । इन्मि इन्वः इन्मः ) 
नरञ्‌. 5 व्यक्तायां वाचि घातु का भ्रुव ईद्‌ ७३६३? ( इलि पिति सावे- 
घातुके) इट्‌ होने पर गुण करके व्रवीति ब्रत: ब्र.+आन्त। यहां पर 'अचि श्नुघ तुश्र.वां 
स्वोरियङ्वङो .६।४।७७१ से उङ होगा तब ब्र्‌ वन्ति, 'आदेशप्रत्यययोः ८।३। र), 
( इणकोः अपदान्तयोः सः मूर्दन्य: ) से मूढ न्यादेश होने पर ब्रवीषि । व्रथःव्रथ। | 
अवीमि ब्र.वः ब्र,मः । दूस रूप भी पाँच प्रत्ययो तक ब्र घातुका होता हे । श्रुवः , 
पञ्चानामादित आहो ब्र वः ३।४१८४' ( छटः परस्मैपदानां णलादयो वा) से आइ | 
देश हो जाता हे ओर क्रम से तितसूझि सिप्यस्‌ का णल्‌ अतुस्‌ ५सू यस्‌ अधस्‌ | 
देश होकर--आइ आहतुः आहुः । आह कथ मे आइस्थः ८।२। ३५१ | 
त्ता बा आयु छ बे बरिच ८४४४ (झलां चरु) से यूका त्‌ हो. 
ल वि ने हाय 
Ee विमोचने ग बाते ) स i आने पर रुदादिम्यः सावंघातुके 
प्रात गुण करके और डित्‌ पर्यो में गुण श के पे सचुपणा के ब 
दि (१ त्‌ प्रत्यय है गुणका निषेघकरके रोदिति रुदितः बे .. 
ता मुदन्य भी होगा) सदियः रुदिय। रोदिमि रुदिवः । 
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रुदिमः रूप बनेंगे । इसी प्रकार जिष्वप = शये । शवस = प्राणने । अन = प्राणने 

` जक्ष=्भक्ष-इसनयोः घातुओंतरे भी रूप होतेहे । अदादिमें उकारान्त घातुओंकी वृद्धि 
होती है । यु+तिमें 'उतो वृ'डलु कि इलि ७।३।८९ (सार्वधातुके पिति) से 'वृद्धिरादैच्‌ 
१।१।,? `स्थ'नेऽन्तः तम; १।-।४६? (आदेशः) के बल पर उ की ओ वृद्धि डोने से योति 
युतः युवन्ति ( उवङ्‌) यौषि युथः युथ । यौमि युबः युमः। इसी तरह उकारान्त कु 
शब्दे । शु =स्तुतौ इत्यादिके रूप होते हैं या=्प्रापणे का याति इत्यादि | इमी | 
तरह ला=आदाने, मा=माने, द प्‌ = लवने, पा = रक्षणे, वा = गन्धने इत्यादि अदादि 
गणके धातु रूप चलेंगे । इति अदादिः । 
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जुडोत्यादि में घातु ना द्वित्व करके रूप चलाना होता है जेसे-डुदाज.= 

दाने धातु है। डु का 'आदि्जिटुडव. १।३।५? ( उपदेशे इत्‌) से और ञ_ का 
“हलन्त्यम्‌? से इत्‌हो जानेसे दा+शप्‌ ति की स्थिति में “जुद्ोत्यादभ्यः श्लुः २।४।७५ 
( शपः ) से शपका श्छ हो जाता है। तब शलौ ६।१।१०' ( एकाचो दे. प्रयमस्य ) | 
से द्विव होर दादाति बनने पर "पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४' ( द्वयोः ) से द्वित्वके पूवं 
अंशक अभ्यास सञ्ञा होती है । तब 'हस्वः ७1४४६? ( अभ्यासस्य ) से अभ्यास के | 
दा को हृस्व हो जाता है। तब ददाति ऐसा रूप बनता है। ददाम तः में “उसे 
अभ्यस्तम्‌ ६।१ ५" से अभ्यस्तसंज्ञा होने पर 'इनाम्यस्तयोरातः ६।४।११२' ( लोपः 
सार्वधातुके क्ङिति ) से आ के लोप हो जाने पर ददू+ तः में “खरि च' से दूकेत्‌ _ 
करके दत्तः बनता है । ददति में ददा+झि ऐसा होने पर "अदभ्यस्तात्‌ ७ २४ | ह 
( झः प्रत्ययस्य ) से झ के अत्‌ होने से ददा +' अति हो जाने पर आ का लोप होताः : 5 
है। आगे ददासि दत्यः दत्य। ददामि दद्वः दद्यः ।' इसी तरह 0000 र 
पोषणयोः घातुका भी रूप होता दै । दघाति । यहाँ घघाति बनाने पर 'अम्यासे चच 
._ ८४।५४ ( झलां जश्‌ ) से पूर्वं घ का द हो जाता हे । धत्तः में आ के लोप होने पर 
दघ्‌+त: इस दशा में “दधस्तथोश्च ८1२३८! ( बशो मष्‌ स्ध्वोः ) र दका घ कर 
` देने पर घघ--तः बनता है ॥ तब 'खरि च॑से अन्त के धकार का त्‌ ही जाता है घत 
दघा + अति दघू + अति दधति । दघासि घत्यः घत्य 1 दधामि दध्वः न । इु= 
दानादनयोः धातु का तो द्वित्व होने पर अभ्यास का कुहोश्चुः ७४६२! (अभ्यास 
` स्य) से फु होगा बाद “अभ्यासे चचे ८।४।५४' (झलां जश) सेजुद्दो 2 पर सि 
. घातकाद्धधातुकयोः से गुण होगा जुहोति । ड्ति्‌ होनेसे कूडिति च? ग 
. निषेध होगा जुहुतः । जुहु + अति हुश्नुवोः सार्वधातुके ६1४८८ ( न Be 
` यण होकर जुहृति होगा । अन्य रूपों में कोई विशेषता नहीं दै। जहो गि जुहुवः 
 जुहुमः। इति जुहोत्यादिः । ड 2 RA 
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दिवाद गणमें धातुके आगे श्यन्‌ प्रत्यय लगता है । जैसे दिवुन्क्रीडाठिजिगीषाः | 
उयवहारद्यतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु के अनुबन्ध उका लोप करके लट्लकारके . 
स्यानमें तिप्‌ आकर दिव्‌ + ति होने पर शपको वाधकर धृदवादिम्य: श्यन्‌ ३।१।६६? 
से श्यन विकरण आनेपर अनुबन्ध लोप हो जानेसे दिव्यति बनता है। सब इछि चह 
८।२।७७१ ( वोरुपघाया दीघंहकः ) से लघूएघाको दीघं होकर दीव्यति, दीव्यतः 
-दोव्यन्ति | दीव्यसि दोव्ययः दीव्यथ दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः । इसी तरह षिडु= 
तन्तुसन्ताने घातुका 'घाल्वादेः षः सः ६।१।६२' से दन्त्य स होकर पूर्ववत्‌ दोघं 
होता है । सीव्यति सीव्यतः सीव्यन्ति । इसी तरह दिवादिगण के समी घातुओके रूप | 
चलते हैं । जैसे-पुष--पुष्टो पुष्यति। मुइ = वैचित्ये मुझति। सिनिह=प्रीतो' | 
स्निह्यति । बुघ = अवगमने बुध्यते । मन ज्ञाने मन्यते क्रू घ, कुप = क्रोषे | द्रइ = 3 
_ ` जिषांसायाम्‌ कृती = गात्रविक्षेपे । क्रुध्यति आदि । इति दिवादिः । ; 
) र ळर ` स्वादिगण के घातुओं में “नु' लगाकर रूप बनाते हैं। जेसे पुञ्‌= अभिषवे 
| धातु से तिप आने पर शप्‌ को बाध कर “स्वादिम्यःरनुः २। ७३? से शनु होगा। 
/ अनुबन्ध लोप करके “दावंघ'तुकाङघातुकयोः ७३८४” से नु फे उको ओ होकर | 
नोति बनता है शनु’ भी तो शित्‌ होनेसे "तिङ्‌ शित्‌ सावंघादुकम्‌ ३।४।११३ 
(घातोः परः प्रत्ययः ) से सार्वधातुक दै, तो उसको मानकर सुधातु को गुण नहीं 
होता, क्योंकि श्नु होनेसे “सार्वघादुकमपत्‌ १।२।४' से ङ्त्‌ हो जाता है । इसलिये 
ङ्किति च ११:५० ( न इको गुणवृद्धी ) से निषेध हो जाता हे । इसी प्रकार सुनुतः 
. में श्नुके साथ तस्‌ भी डित्‌ है । अतः दोनोंको गुण नहीं होता। सुनु + अन्तिमे | 
। (इको यणचि ६।१।७७ से प्रात यण्‌ को “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १॥४॥२? के बलपर. | 
` प्रत्यात्‌ वाधकर 'अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङ्वङो ६।४।७७' से उवङ्‌ प्रास 
' होता है । उसको भी परत्वात्‌ बाघकर “हुश्नुवोः सावधाठुक्रे ६।४।८७ से यण्‌ हो. 
` जानेसे सुन्वन्ति बनता है । सुनोषि में “आदेशप्रत्यययोः ८।३।५९१ ( इण्कोः अपः 
. दान्तयोः मूद्धन्यः सः) से दन्त्य स को मुद्धन्प ष हो जाता दै । सुनुथः सुनुथ | सुनोमि _ 
सुनु + वः सुनुमः में विकल्पसे 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७१ ( डे ° 
प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ) से उ का लोप होता है जिससे सुन्वः सुन्मः मी एक-एक रूप | 
होता है । इसी तरह धूञ्‌ =कभने | चिञ. = चयने | दुदु= उपतापे । दि = गतौ । 
हिघतु मैं प्र उपसग बराबर लगा ही रहता है। प्रहिंणोति । "हिनुमीना ८४! I 
( उपसर्गस्थान्रिमित्तात्‌ नः णः) से न को ण हो जाता है । इति स्वादिः । 
दुदादिगण के कुलरूप भ्वादि के समान ही होते हैं। अन्तर इतना ही होता. 
कि, वहाँ घाठु का गुण होता है । यहाँ नहीं होता है। जैसे - तुद्‌ = व्यथने 
से लटकी जगह तिपू आने पर वुदू + तिप्‌ की स्थिति में प्राप्त शप को बांधकर 
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 द्ठुदादि गण के धातु होने से “तुदादिभ्यः शः -३।१।७७' से श हो जाता है 'साव॑- 
घात॒ुकमपित्‌ से उसकी ङित्‌ संज्ञा हो जाती हे । 'कङिति च' से सभो गुणों का 
निषेध हो जाता है तो यहाँ 'पुगन्तळधूपधस्य च? से जो उपधागुण प्राप्त था सो नहीं 
हुआ । हुदति ठुदतः दुदन्ति। ठुदसि तुदथः तुदथ । तुदामि तुदावः दुदामः । इसी 
तरह सजति, स्‌ चस्विसगं, धातु का। कृषति कृष = विलेखने, लिखति लि == 
अक्षरविन्यासे । रुजति रुजो भङ्गे । विशति विश = प्रवेशने । दिशति दिश=्उप देशे । 
मुञ्चति सुच्लु=विमोचने । धातु का होगा। सुच्‌ + अति होने पर शे मुचादीनाम्‌ 
७।१।५६? ( घातूनां नुम्‌) से नुम्‌ “मिदचोऽन्त्यात्परः १।१।४६' से उ के बाद नुम्‌ 
होगा अनुबन्ध लोग होने पर न्‌ का “नश्चापदान्तस्य झलि ८।२।२४' से अनुस्वार . 
होकर “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८।४।५७ से परसवर्ण होने पर मुञ्चति इत्यादि 
रूप बनते हैं । इसी तरह बिच =क्षरणे का सिञ्चति, लिप = उपदेदद का लिम्पति, 
' विद्लृ स लाभे का विन्दति, छुपूलु = छेदने का लुम्पति आदि रूप होते हैं । 
इति तुदादिः । 
रुघादि गण में शनम्‌ विकरण, धातु प्रत्यय के बीच में न होकर घातु के ही दोनों 
अक्षरों फे बीच में होता है। जेसे--रुधिरमआवरणे घातुसे अनुबन्ध लोप कर 
देने पर रुध + ति ऐसी स्थिति में 'रुघादिम्यः श्नम्‌ ३।१।७८' ( घःतुम्यः ) से रनम्‌ 
जब होने लगता है तो मित्‌ होनेते “मिदचोऽन्त्यात्‌ परः से रु के आगे और च्‌ के 
पहले होता है । अनुबन्ध के लोप हो जानेसे रुनध्‌ ति वनने पर 'अट्कुप्वाङ्नुम्‌ः 
' व्यवायेऽपि ८1४२१ ( रषाभ्यां नो णः समानपदे ) से न का ण होता है । तब 'झपस्त- 
थोघोऽघः ८1२1४० से त का घ होता है और “झळां जश्‌ शशि ८/४॥४२ से घातु 
` केच छा'द हो जाता है। रुणद्धि। रुनडः बनने पर “शनसोरल्छोपः ६।४।१११' 
( कङिति सार्दघातुके ) से न के अ का लोप कर देते हैं। बाद णत्वको असिद्ध 
करके “नश्वापदान्दस्प झलि' से अनुस्वार होता है । तब 'अनुस्व!रस्य यि 'पर- 
| से अनुस्वारक्ा पर सवण दो जाता है यहाँ 'झरो झरि सवण ५४९% ( इरः 
' छोपः ) से घातुके घडा लोप हो जाता हे । रुन्धः बनता है। रुन्धन्ति । रुणत्ति में 
धरि च? से घ का त होता है । रुणध्मि रुन्धूवः रुन्ध्मः । Me 
व त मिर विदारणें का भिनत्ति झरो झरि सवर्ण से दू. का लोप 
` हो जाता है मिस्तः । भिन्दन्ति । मिनत्सि मिन्यः भिन्थ । मिनि भिन्दः य क 
_ 'छिंदिर = द्ेघीकरणें का छिनत्ति छिन्तः इत्यादि । युजिर> योगे (बक ग oe 
_ @रा३०' ( झलि पदान्ते) से कुत्व होकर जू का ग्‌ होगा बाद अ ग 9 
कू हो जाता है । युनक्ति युङ्कतः युञ्जन्ति | यहाँ अनुस्वार 1 मी होण 0022 
यः म ६? ङक्थः युङ्क्थ। युनज्मि युड्ज्वड | 
` युनक्षि यहां 'आदेशप्रत्यययोसे स का ष होता दै । युङ्क्य; येण ` क 
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२ लेन हलन्त हैं जिनके बीचमें श्नम्‌ बैठ जाता है | इति रुघादः ।... ४ 

तनादिगणके घातुओं में उ लगता है। जैसे--डुक करा पड ' हक, | 

का लोप कर देने पर झ + ति की स्थितिमें 'तनादिकुञम्य 3: ३:.१।७ 2 ( "चरि 

सार्वधातुके) से उप्रत्यय होता है बाद “सार्वघातुकाद्धधादुकय।ः ७।३।८४ से ङ्का 

-कर गुण होकर करुति होता है । पुनः उसी सूत्रसे उ की जगह आ गुण हाकर करात 
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। करुतः होने पर तः के ङित्‌ होनेसे उ का तो गुण होता नहीं दै, किन्तु 
ह का अत उत्सावंधातुके ६।४।११०' ( ङ्किति करोतेः )से उ दो आर 
हैं । कुरुतः । कुर्वेन्ति । करोषि कुरुथः कुरुथ | करोमि ङुरुवः की स्थिति में 'नित्य 
करोतेः ६।४।१०८ ( प्रत्ययस्योतः लोपः. म्वोः ) से उ प्रत्यय का लोप हो जानेसे | 
'कुर्वः कुर्मः बनता है । यहां 'न भकुछु राम्‌ ८ २७९: ( वोः दीघः ) से दीघ का. _ 
) - निषेधहो जाता है । यों ही तनु= विस्तारे के अनुबन्ध का लोप कर उप्रत्यय का | 
` गुण करके तनोति । गुणके निषेध होनेसे तनुतः । यण्‌ करके तन्वन्ति, तोर ततुयः | 
` तनुय। तनोमि तनुवः तनुमः में विकल्प से 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः? से उ कान 
ओ- होपकर के तन्वः तन्मः मी रूप बनते है । इसी प्रकार तृणु = अदने आदि घातुओंके _ 
ओ- रूप होंगे | इति तनादिः। | 
लक क्रथादि में घातुके और प्रत्ययके बीचमें शना विकरण प्रत्यय होता दै । जेसे- | 
क डुक्रीजन्द्रव्यविनिमये घातुका अनुबन्ध होप करके जब लट्से योग होगा और 
म लटके स्थानमें तिप्‌ आ जाने पर क्री + ति बनने पर 'क्रथादिभ्यः शना ३१८९ 
(कतरि सावंघातुके) से शना अनुब्रन्धछोप 'अटकुपु० से न का ण क्रीणाति 
. डि हल्यघोः ६।४।१११? (रनान्तानामङ्गानाम्‌ अभ्यस्तस्य च आतः सावंघातुके ङ्किति) | 
डर - सेई करके क्रीणीतः बनेगा । क्रीणा + अन्ति में 'श्नाभ्यस्टयोरातः ६।४।१ १२! 
ह; _ ( अङ्गयोः लोपः सावंधातुके कडिति.) से आक्रा होप करके क्रीणन्ति बनेगा । क्रीणासि _ 
र “ क्रीणीथः क्रीणीथ । क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः । यो ही प्रीज.चतर्पणे प्रीणाति । भ्रीजूर 
पाके श्रीणाति । षिञू-भन्धने सिनाति । पूजूऱ्पवने । छूञ्‌=्छेदने। धूञ=कम्पने। | 
` इत्यादि का तो “प्वादीनां हस्वः ७३८०१ (शिति)से हृस्व होकर पुनाति, लुनाति घुनाति ` 
आदि बनेंगे । अहच्उपादाने घाठ का '्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिदृश्चतिएच्छति- ` 
 मुज्जतीनां ङिति च ६:१।१६' ( किति सम्प्रसारणम्‌ ) से का ऋ सम्प्रसारण होकर 
 समासारणाच्च ६।१।१०० ( अचि एकः पूर्वपरयोः पूर्व: ) से पूव रूप होकर दवति 
गह्ठीतः एहणन्ति ग्रह्मालि ग्रहीयः ह्य । यह्वामि । श:-अवबोधने का “ज्ञाजनोर्जा _ 
७३७६ पटौ ( शिति ) से जा होकर जानाति श्त्यादि होगा । युष = स्तेये का मुष्णाति । र 
=पुष्टो का पुष्णाति इत्यादि । इति क्रथादिः । दे > 
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चुरादिगण के धातुओं में णिच्‌ प्रत्यय लगाकर दूसरा स्वरूप ही बना लेते हैं । 
बाद धातु संज्ञा करके लडादि प्रत्यय लगाकर पद बनाते हैं । जैसे - चुर = ( स्तेये): 
'घाठु से 'सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूणंचुरादिम्यो णिचः 
३।१।२५' से णिच्‌ होता है । अनुबन्ध लोप करके “पुगन्तलघूपधस्य च ७३1८६१ 
'( सावंघातुकाद्ध धातुकयोः ) से रुण करके चोरि घातु बना लेते हैं । यहाँ “सनाद्यन्ता 
घातवः ३।१।३२› से घातुः संज्ञा होती है । तत्र चोरि घातु से “वतमाने लट्‌? से बटू 
लेजाकर उर के स्थान में तिबादि प्रत्यय करके शप्‌ विकरण लगाकर भ्वादि के समान: 
ही गण अयादेश करके चोरयति चोरयतः चोरयन्ति । चोरयसि चोरयथः चोरयथ ७ 
चोरयामि चोरयावः चोरयामः । इसी प्रकार मूल घातु के आगे णिच्‌ प्रत्यय लगाकर 
इन आवश्यक काय्पों के साथ इकारान्त श्यतु बनाकर भ्वादिगण का कार्यं करते 
चलना होगा। जैसे भू =( सत्तायाम्‌) घाठु का भावि घाठु बनाकर भावयति 
इत्यादि । तिज्‌ = ( निशाने ) का तेजि घातु बनाकर तेजयति । गुप = (गोपने) का 
गोपि बनाकर गोपयति । तड्‌=( ताडने ) का ताडि बनाकर ताडयति । घुष (विशब्दने) 
का घोषि वनकर घोषयति । पट = ( विदारणे ) पाटि का पाटयति । भक्ष=्भक्षि= 
भक्षयति । पीड =पीडि = पीडयति। अहं = अहि = अहंयति । पूज = पूजि=्पूजयति ॥ | 
भूष = भूषि = भूषयति आदि रूप चलते हैं । इति चुरादिः । 

धातुओं के दस गणो में लटू का रूप दिखा दिया गया है । इसी प्रकार सी: 


गणों के घातुओ के लङ. लोट लिङ, (विधि ) में रूप चलेंगे । केवल तिबादि प्रत्यर्यो | 


में ही मेद होगा । विकरण एवं घाठु का अदळबदल मी वही रहता है जो लट में: 
' हुआ है। लङ. के प्रत्यय त्‌ ताम्‌ अन्‌। स्‌ तम्‌ त। अम्‌ व म। 
'जैसे - भूघातु से लङ, के स्थान में तिप्‌ आदेश हो जाने पर जब भवतिं बना 


१ 


स्थिति में 'इतश्व ३।४।१००१ ( ङितो छस्य परस्मेपदानाम्‌ इतो लोपः ) से इकार 
का भी लोप करके अभवत्‌ रूप बन जाता है । योंही अभवतः की स्थिति में तसथ 


इति आदेश्या भवन्ति) से तस्‌ का ताम्‌ करके अमवताम्‌ । अभवन्ति में इकारके लोए हो) 


गया तब 'लुङ लङ लुङ क्वडुदात्तः ६।४।७१› ( अङ्गस्य ) से अङ्ग = भव के आदिः \ 
में अट के आगम हो जाने. पर ट्‌ की इत्संज्ञा करके लोप कर देने पर अभवतिको गो 


स्थमिंपां तांतंतामः ३।४।१०१' (ङितो लस्य तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ इत्येषां ताम्‌ तम्‌ त असर ` 


जाने पर “संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३? ( पदस्य ) से त्‌ का लोप करके अभवन्‌ वनए | 
देना होगा । अभवः में रत्व और विसर्जनीय होगा। अमवमू में मिप्‌ के 'तस्थस्यमिप$ | 
'तातरताप्न? से अम्‌ करके 'अतो गुणे? से पररूप होगा । अभवावस्‌ अमवामसूफे 
(नित्यं डितः ३।४।९९? ( उत्तमस्य सः लोपः) से सू का लोप करके अभवाळ | 
अभवाम सिद्ध होंगे । इसी प्रकार ग्वादिगणमें हड लकारे सभी रूप होंगे । प्रत्ययु 
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चहा विकार और अडागम दो कार्य अधिक होंगे ) र 22 की 1 
अजादि घाठु होगा तो “आडजादीनाम्‌ 51४४ 5 खि वंपरयोः एका र | 
अङ्गस्य आट्‌) से अ [य ८९ SS 
«से गा । > अँ ! 
“mean पचतिका अपचत्‌ होगा! "इतश्च से य जं र 
“लुङ्लङ्लृङचतडु दात्त से'अडागम होगा । न धी नन म्या 
र 1 अभजत्‌ | अजन्त म ९ / 
हा न एलिस छड, में आकर अच्यवत्‌ । जलवत्‌ | अनत 
इकारान्त का अक्षयत्‌। अनयत्‌। अश्रयत्‌। अजयत्‌ । शी का ee 
अभरत्‌ । अधरत्‌ । आद होगा । ल्धूपर्घो का सेभतिः भाविः भभषत र | 
` अमेहत । अशोधत्‌। अशोचतू । अबोषत्‌ । अच्योटत्‌। आदि स्वयं सजना हण, 
Ee ह के अद घातु के लटका अत्ति रूप लङ. सँ आकर आदत हो जाता. न 
) | क्योंकि अद्‌ न ति की स्थिति में ‘अद्‌? घातु अजादि है इसलिये आफना र 
नाम से आदू का आगम आद्यन्दौ टकितौ' के कारण आदि में होगा। आटरच 
-__ , से वृद्धि हुई तो आदूति बना 'इतश्च' से इकार का लोप करके द वनता 
ॐ तमी 'अदः सर्वेषाम्‌ ७।३।१००' ( अदः परस्य अपृक्तस्य सार्वधादुकस्य सवष | 
इते अड्‌ मवति) से अट्‌ का आगम अपृक्त सार्वधातुक त्‌ के आदि में ‘आचा 
` उक्तितौ’ के बलपर हुआ आदू अद्‌ त्‌ होने पर अनुबन्ध लोग कर लेने पर 000. 


४७५. 


८ __ दरेण संयोज्यम! आदत्‌ । अत्तः, आत्ताम्‌ हो जाता है। “आडजादीनाम्‌! आद्‌ करेगा 
३ ३ <तसूथस्‌थमिपां तांतंतामः' होगा । आदन्ति होने पर जब इका लोप होगा द 
_ &हंयोगान्तस्म लोपः से त्‌ का लोप करके आदन्‌ हो जायगा। आदू सि में इ के. 
_ लोप होने पर अप्रक्त स्‌ के आदि में 'अदः स्वधाम्‌! से अद करके अनुबन्ध लोप. 
` करके आदस्‌ बनेगा । सका रुंत्व विसर्ग करके आदः हो जायगा । आत्तम्‌ आच । 
आदम में वही आद्‌ और मिप्‌ के 'तस्थस्‌थमिपाम्‌०' से अम्‌ कर देना है। आ 
` व्याद्य में "नित्यं ङितः से स लोप विशेष होना है। के | 

. अस्‌ घाठु का आप्तीत्‌ बनाने में “आडजादीनाम! और १ “अस्तिसिचो5६ , 


(२) सिच्‌ च अस्‌ च तयोः समाहारः तिचसू , अस्ति च तत्‌ सिचस्‌ अरि 
' ` (िचस्‌, तस्मात्‌ अस्तिसिचसः होना चाहिये। किन्तु सूत्र होने से पञ्चमी का र 
` यया हे । इसका अर्थ हे विद्यमान सिच्‌ और अस्‌ घातुसे परे अपक्त सावंघातुक 
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द ३९६. ( विद्यमानात्‌ सिचः अस्‌ घातोश्च परस्य अए्क्तस्य लावंधातुकस्य 
ईद्‌ भवति ) की ही करामात है। अस्तः की स्थिति में ही आइ जादोनाम? और 
'तस्थस्थमिपाम्‌० के द्वारा आस्ताम्‌ बन जायगा। आसन्‌ आसीः आस्वम्‌ 
आस्त । आसम्‌ आस्व आस्म। अहन्‌ में भी हन्‌ ति की स्थिति में केवळ 
_ अडागमकरके इ का लोप और संयोगान्त लोप कर देना है। शप्‌ का लुक तो 
अदादिगण में हता ही है । अहताम्‌ में भी हतः को ही अट्‌ ताम्‌ करके 
बिगाड़ देना है । घ्मन्तिको अघ्नन्‌ करने में क्या देर है । अडागम इलोप संप्रोगान्त 
लोप काफी है । अहन्‌ अइतम्‌ अइत | अइनम्‌ अहन्य अइन्म । बना देनाही चाहिये । 
वीति का अब्रवीत्‌ बना लीजिये । ब्रतः का अब्र.ताम्‌ होगा । ब्रुवन्ति का अन्न वन्‌ 
होगा । अब्रवीः अत्र तम्‌ अत्र त । ब्रवीमि को अब्रवम्‌ बनाना हे । “अक्ृतव्यूहाः 
पाणिनीयाः इस परिभाषाके कारण मिपूको इंट नहीं होगा। “तस्यस्थमिपाम्‌०' से 
'मिप्‌ को अम्‌ होना है । अत्र, अम्‌ की स्थिति में गुण अवादेश अब्रवमू हो गया । 


रोदितिको अरोदीत्‌ बनाना है। यहां रेदूति को स्थिति में लङ_ में “इतश्च? 

से इकारका लोप होने पर “रुदश्च पञ्चभ्यः ७।३।९८ ( पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः परस्य 

` इलादेः अएक्तस्य सावधादुकस्य ईदू भवति ) से ईट हो जाने से अरोदीत्‌ होगा । 

नया काम केवल दीघं ईट्‌ दै । अडागम इलोप तो होता हो आता है । अरुदिताम्‌ 

दितः से बन गया । रुदन्ति अरुदन्‌ है ।. अरोदीः अरुदितम्‌ अरुदित । अरोदमूमे 

“तो ईद की प्राप्ति ही नहीं है । अरुदिव अरुदिम में अडागम स लोप हो गया । योदी 

-अश्वसीत्‌ अश्वसिताम्‌ अश्वसन्‌। अश्वसीः अश्वसितम्‌ अश्वसित । अरवसम्‌ 
.अश्वसिव अश्वसिम | प्राणीत्‌ अजक्षीत्‌ आदि बुद्धिका खेल है ।. 


` .ो जाने पर गुण अवादेश अधिक कायं हुआ दै। कोति का अकीत्‌। नौतिका अनोतू | . 
-यातिका अयात्‌ अयाताम्‌ । झि प्रत्यय में अया+झि की स्थिति में लङ; शाकटायनस्येव | 
. ३४११११ ( आतः घातोः परस्य झेजुस्‌ मवति शाकटायनस्थेव मते ) से झि को 
'जुस्‌ करके “उस्यपदान्तात्‌ ६।१।६६' ( अपदान्ताद्‌ आत्‌ उसि परे पूवपरयोः एकम्‌ 


` 'विसर्जनीय करके अयुः बना लेना' दै । अयाः अयातम्‌ अयात अयास्‌ अयाव अयाम्‌। | 
इसी तरह अंछात्‌। अमात्‌ । अदात्‌। अंपात्‌। अवात्‌ इत्यादि अदादिगणे 


स्थिति में 'सिजम्यस्तविदिम्यश्च २४१०९? ( सिच्‌. अम्यस्तवि दिम्यः परस्य ङिति 
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| `  योतिका अयौत्‌ अयुताम्‌ अयुवन्‌ । अयौः अयुतम्‌ अयुत । अयवम्‌ में मिपूके अम | 


पररूपम्‌ भवति ) से आ उ मिलकर उ मात्र हो जाने से अयुस्‌ होता है।बादमेंरत्व | 


बे द्‌ 


दु _घातुओके रूप बनते हैं | इति अदादिः । कै 


 खुट्टोत्यादिमैँ जुहोतिका अजुदोत्‌ अजुहुताम्‌। अजुरवुः में अ+ की | 
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केः जुस्‌ अवति ) से झि की जुस्‌ करके अनुबन्ध लोप करने पर ह + उसकी | 
स्थिति में 'जुसि च ७३८३? ( इगन्तस्याङ्गस्य जुसि गुणः ) से गुण होने पर अञो | 
उस होने पर अवादेश करके अजुहृबुस्‌ होता हे । रुत्व विसग हो जाने पर अजुहवुः । | 

| अजुहो अजुहुतम्‌ अजुहुत । अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम । ददातिका अलातः अवचा 
में कोई नयी बात नहीं दै। अददुः में अददा + झि की स्थिति में लङ: शाक 
टायनस्येव? से झि को जुस्‌ करके “उस्यपदान्तात्‌? से पररूप करने पर अददुः हो | 
सकता है पर आछोप हो जाता है। अददाः अदत्तम्‌ अदत्त। अददाम्‌ अददद | 
अदडा । इति जुहोत्यादिः । | | 
दिवादि के रूपों में भ्वादि वालाही क्रम है । दीव्यति का अदीव्यत्‌ अदी-' | 
ब्यताम्‌ अदीव्यन्‌। अदीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत । अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम | । 

` मोदी दिवादिके सभी -घातुओंके रूप होंगे । सीव्यति असीव्यत्‌ | पुष्यति अपुष्यत्‌ 
` आदि । इति दिवादिः । 2७ 
स्वादि में मी जुहोत्यादि के ही क्रम पर सुनोति-का असुनोत्‌ असुनुताम, असुन्वन्‌ _ 

(यहां कोई अन्य काय्य नहीं होता ) 'सुन्वन्ति' के ही इका लोप करके संयोगान्त _ 

. छोपकर देते हैं और धातु के पहले अ लगा देते हैं । जैसे भ्वादिमें होता है । असुनोः- | 


< 


५१३७ 


५ र f° 


र अझुनुतम्‌ः असुनुंत । असुनु + अम्‌ में गुण अवादेश. करके असुनवम्‌ असुन्व असुनुव | 
` असुन्म असुनुम । योंही धूनोति का अधूनोत्‌ । दुनोति का अदुनोत्‌। चिनोति का | 
` अचिनोत्‌ प्रहिणोति का प्राहिणोत्‌ होगा | इति स्वादिः । 
१0 - तुदादि का भी म्वाद के समान ही लङ. के रूप होते हे । तुदति का अतुदत्‌ | 
।। क्षति अङ्कषत्‌ आदि इभी अन्तर नहीं दै । इति ठुदादिः। ` 


_____ सुघादिके लङ. में तिप्‌ सिप केति, सि के इकार लोप हो.जाते हैं जेसे- _ 
` भ्वादि में अन्ति की इ का लोप होने पर संयोगान्त लोप की प्रासि होती दै । वैसा _ 
ही यहाँ तीनों जगहों में होगा (तिप्‌ सिप्‌ अन्ति में) अतः इस गणका | 
. झूप कुछ विलक्षण होगा । अन्य कार्य तो समी वेही होंगे, जो अन्य गणों में होते 
._ हैं- केवल 'शलां जशोऽनते' से घकार होने पर “वावसाने ८।४।५६? ( झछां चर) 
से विकल्प से त्‌ भी होता चलता है। जेसे रुणद्विका अरुणत्‌ (द्‌) असन्धाम 
असन्धन्‌ । अरुणत्‌ अरुणद्‌ अरुन्धम्‌ अरुन्ध | , अरुणधम्‌ अरुन्ध्व अरुख्ध्म | | 
च्छिन्नात्ति का अच्छिनत्‌ ( दू ), यहां अच्छिनः भी लङ. के मध्यम पुरुध एकवचन २ 
दश्च | ८९७५! से र करके बनता है। भिनत्तिका अभिनत्‌ ( दू ), युनक्तिका _ 
` अयुनक्‌१( ग्‌) अयुङ क्ताम्‌ अयुञ्जन्‌ आदि । इति रुधादि । 8 
 „ तनादिगणकामी स्वादि के समान लङ. में रूप का क्रम रहता हैं जेस. 

` करोति का अकरोत्‌ अङुरुताम्‌ अकुवन्‌ । अकरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत । अकरवर्म 
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` अकुव अकुमं । योंही अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌। अतनोः अतनुतम्‌ अतनुत 

अतनवम्‌ अतनुव अट्‌न्व अतनुम अतन्म । इति तनादिः। ` 
क्रयादि में भी प्रत्यय परिवतनके अतिरिक्त कोई दूसरा काय नहीं है । -विकरण | 

कायं वही है जो लटू में हुआ हे । जेसे- क्रीणाति का अक्रीणात्‌ । क्रीणीतः का 
५अक्रीणीताम्‌ । क्रीणन्ति का अक्रीणन्‌ | अक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत । अक्रोणाम्‌ 
.अक्रीणीव अक्रीणीम । योंही सभी धातुओं का रूप जानना चाहिये। छुनातिं का 
अलुनात्‌। पुनाति का अपुनात्‌। गह्णाति का अणह्वात्‌। जानाति का अज्ञानात्‌ । 
जानीतः का अजानीताम्‌ । जान।न्त का अजानन्‌। अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत । 
अजानाम्‌ अजानीव अजानीम । इति क्रथादिः । 


चुरादिमें भी भ्वादि वाला ही क्रम है जसे - चोरयति का अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ 
अचोरयन्‌ । अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत । अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाय 
. आदि । सभी का केवल प्रत्यय में ही परिवर्तन होगा और घातुके पहले “अ” 
लगता है । इति चुरादिः । हट 
घातुओं में लट्‌ और लङ, का प्रयोग समझने के बाद लोट के प्रयोग समझना 
आवश्यक है । १लोट लकार में प्रत्यय का ही परिवर्तन होता है। जो घाठु जिस 
गण का है उस गण के लदके रूप में केवल प्रत्यय को लोटू छकारके अनुरूप बनाते 
चलिये, छोद लकार का रूप बनता जायगा। जहां तहां घातुके साथ सन्धि आदि 
करने में जो कुछ अन्तर होगा, वह दिखा दिया जायगा। जैसे भ्वादि फे मूघातु का 
लटमें भवति होता है। लोट्‌ में “एरुः २।४।८६' ( लोटः ) से इ के उ करके भवतु 
बनता है। उसी “दुः को आशीर्वाद अर्थमे विओोखादङ डाचि | 
७१३५? से तातङ. आदेश्च करके भवतात्‌ बनता है। , के बनने पर 
खर बत्‌ ३१४८५? से लङ, के कार्यका अतिदेश करके वस्थस्थमिर्पा ७4 
आदि आदेश के अतिदेश में तत्‌ का ताम्‌ करके भवताम्‌। अब 071 है 2 
“ में सि के 'सेह्यपिच्च ३।४।८७' ( लोटः ) खि करके “अतो देः ५११०... र 
(जक) से हि का लुक करके भव। हि की 'ददयोस्तातड शिष्यन्यतरस्याम्‌ 
_ से तातङ. आदेश करके पन्च 
भवमि की रियति न्निः ३४४८९ (छोटः) से,मि की नि करके 'आहुत्तमस्य था न 
०३४? ( लोटः ) से प्रत्ययके पहले आद्‌ आगम करके दीघ्रोदेश करने प्र | द 
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अवावस्‌ भवामस्‌ मै नित्यं ङतः से स छोप नित्यही होता है भवाव मवाम। योहीं 
जितने मी लद्‌ लकारमें घाठ आ चुके है उन सों के ऐसे ही रूप हगि। पठति [ १ 
पटचु पटतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु | पठ पठतात्‌ पठतं पठत | पठानि पठाव पठाम | | 
इति भ्वादिः | | 
। अर्दाद गण के घाव अत्तिका अत्त, अत्तात्‌ अत्ताम्‌ अदन्ठु । अत्सिके स्थानमें {| 
अदू+सि की स्थिति में ही सिल्यपिच से सि का हि करके 'हुझल्म्यो हेधिः ६।४।१०११ | 
. सेहिका घि हो जायगा अद्धि अत्तात्‌ अत्तम्‌ अत्त। अदानि अदाव अदाम | इसी | 
` ` तरह हन्तिका इग्ठु इतात्‌ यहां जब ठु का तात्‌ हो जायगा तो जेसे तस्‌ प्रभृति डित्‌ | 
__ प्रत्ययों में न का ळोप होता है वेसाही तातूर्मे मो 'अनुदात्तोपदेश०' इत्यादि लम्बे | 
र ) ' सूनरसें न का लोप हो जायगा। इतः का इताम्‌। घ्नन्ति का घ्नन्तु. हसिके स्थान में | 
| जहि होगा । क्योकि “सि? के हि हो जाने पर हन्तेः ६।४।३६ (हो) से इन्‌ का ज | 
/ हो जायगा। ज हो जाने पर अतो हे से हि का लुक्‌ नहीं होता क्योकि पाणिनिने | 
i ओ- असिद्धवदत्रामात्‌ ६।४।२२' सूत्र लिखा है । जिसका अथं होता है। यहां से | 
` अर्थात्‌. ६।४।२२? से लेकर माधिकार तक अर्थात्‌ ६।४।१७५ सूत्र तक ( क्योंकि 
' आधिकार चतुर्थ पाद तक है) जो भी कार्य होगा उसको मान कर कोई दूसरा काय. 
ही उसी भाधिकार के भीतर का होने लगेगा तो वह असिद्ध हो जायगा। उसी सूत्र के | 
ओ-  बलपर हि का लोप करते समय ज असिद्ध हो जाता दै तो हन्‌ आ जाता है जिससे. ढ 
- लोप की प्राप्ति रुक जाती है । हतात्‌ हतम्‌ हत । हनानि हनाव हनाम । | 


ब्रवीति का ब्रवीत॒ ब्र॒तात्‌ (ब्तिके कारण ईट्‌ नहीं होगा ) ब्रताम 
 नब्रुवन्त॒।त्रहि में सिकाहि अपित्‌ होता है। अतः ईद्‌ और गुण दोनों | 
. नहीं होते। हिके तातङ्‌ पक्ष में ब्रूतात्‌ ब्रूतं ब्रूत.। मि के नि होने पर आद्‌ 

` पित्‌ होता है जिससे तीनों जगह गुण होता है, ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम | रोदिति का _ 
£ रोदितु तातूङ, पक्ष में ङित्‌ होने के कारण गुण नहीं होगा । ददितः का स्दिः | 
` ताम्‌ रुदन्तु | हिके ङित्‌ होनेके कारण शुण नही होता रुदिहि रुदितात्‌ सुदित 
` रुदित | रोदानि (रोदाव रोदाम । श्वसितु श्‍वसितात्‌ एवं प्राणितु प्राणितात्‌ । यौठ 
` युतात्‌। याठु यातात्‌। आदि अदादि गणके धातुओं के रूप है । केवल प्रत्यय के 
ही मेद से बाउ में मी जहां तहां रूप का मेद हो जाता है। इति अदादिः! | 


. शहोतिका जुहोत हुतात्‌ (तातङ डितू है अतः गुण नहीं है) जुहुतः का न 
ताम्‌ जहति का जुहठु । जुहोषि का जुहुघि हो जाता है । क्योकि सि के हि हो जॉ 


“निमित्तापाये नेमित्तिकस्याध्यपाय इस परिभाषा से गुणका. अभाव कर 
तव्यूडाः पाणिनीया इस परिभाषा से पहले ही गुण न होने दें गया 
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- ६।४।१०१' से हि का धि हो जाता है। तातङ्‌ पक्ष में जुदुतात्‌ । जुहुथः का जुहुतम `` 


` प्रत्यया दयोगपूर्वात्‌ ३४१०६? (हेलुंक ) से हि काही लुक्‌ हो जाता हे) उसके _ 
«चले जाने पर मी पाणिनि जी का सूत्र है- प्रत्ययलोपे. प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२ | 


. बना लेना चाहिये कोई भेद है ही नहीं | 


मिनत्त । छिनत्ति का ।छुनत्त,। युनक्ति 


| का कुरुताम्‌। कु्देन्‍्ति का कुवन्तु 
ओ- कुरुत | करवाणि करवाव करवाम 
लेना होगा | 
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सि का हि होने वाला है जो ङित्‌ है इसलिये गुण नहीं होगा । जुहुसि को स्थिति ˆ | भा 
में ही “सि? का 'सेह्यपिओ्व' से हि हो जायगा। जब हि हो गया तब 'हुझल्म्यो देछिः : | 


जुहुथ का जुहुत । आनि बन जाने पर गुण हो जाने से जुदवानि जुइवाव जुहवाम ३: 
योंही ददातु दत्तात्‌ दत्ताम्‌ ददतु | ददासि का देहि दो जाता है, क्योंकि सि के हि 
करने पर “ध्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च ६।४।११९' से अभ्यास के लोप और दा के अ | 
का ए हो जाता है | हिका तातङ_ कर देने पर ददा + तात्‌ की स्थिति में स्नाम्यस्त- 
योरातः' से आ का लोप करके दत्तात्‌ दत्त दत्त | ददानि ददाव ददाम । यहां 
आनि आव आम प्रत्यय ही हो जाता है तव दीर्घ होकर रूप बनता है । योहि धइ 
धातुका भी जानना चाहिये । द्रात । घेहि | दघानि आदि | इति जुहोत्यादिः . 
दिवादि तुदादि चुरादिमें तो भ्वादिके समानही &प चलेंगे। दीव्यति कापर 

दीव्यतु । तुदति का तुदतु । चोरयति का चोरयतु आदि भ्वादि के समान ही हैं | 
कुछ मेद ही नहीं है । इसलिए, अब गण का निर्देश नहीं किया जा रहा है । 


स्वादि का भी जुद्दोत्यादि का ही क्रम है। पर कहीं कहीं भेद दै । सुनोतु सुनुतात्‌ हर 1 
सुनुताम्‌ सुन्बग्ठु। सुनोषि यहाँ हिके ङित्‌ होने से गुण नहीं होता है। “उत्क | 


उसीके बल पर हिका लक्षण ङित्व बना रहता है, जिससे गुण नहीं होने पाता। सुढा | 
तात्‌ सुनुतम्‌ सुनुत । सुनवानि सुनवाव सुनवाम । इसी प्रकार घुनोठु चिनोतु प्रहिणोठ. ज्ञ 


रुघादि गण में रुणद्धि का रुणद्धु ( तातङ_ पशष में ) सुन्ध!त्‌ सन्धाम्‌ रुन्चन्तु ३ है \ 
सन्धि में सि के हि हो जानेसे रनसोरल्लोपः' श्नम्‌ के अका लोप होगा ही।लोए ` 
होने पर अनुस्वार और परसवर्ण होकर झरो शा क या है 445: पा 
होगा हो । रुन्घात्‌ रुन्धम्‌. रुन्ध । रुणघानि रुणधाव रुगबाम | योंदी भिनत्तिका न 

का युनक्ठु आदि स [eo र 
रर ब समान ही चलेंगे । करोतिके करोतु. कुरुतात्‌ | कुरुतः | 
नाविक ताच । यादी करोषि इत्यादि का कुरु कुरुतातू ` क 
| इसी क्रम से अन्य तनोत्यादि के भी रूप चह pu 


 क्रोणातिका क्रीणाठ क्रीणीतात्‌ । कीणीतः का रणता | कोण 
क्रीणीत । क्रीणानि क्रीणाव 1 योही इन १ 


> 
PST 


` क्रीणीतमू 
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चलेगे-एाति आदिके यह्वातु ण्डीतात्‌ ग्ढीताम. गहन्ठ । रहा+दि की १ र | 
“हृल;श्नः शानज्ञौ ३।१।८३ से श्ना का शानचू करके अनुबन्ध लोप कर दे | 
-हान+हि बनने पर “अतो हे? से हि का लुक्‌ करके और न का ण करके दण _ 
.बना देते हैं । ग्व्हीतम्‌ णह्णोत । णहानि ग्ह्वाव ण्क्वाम । जानाइ जानीतात्‌ जानीताम्‌ | 
` -जानन्दु। जानीहि जानीतात्‌ जानीतम्‌ जानीत । जानानि जानाव जानाम । क. 
चोरयति का चोरयतु आदि तो म्वादि गणस्थ घातुऔं के समान ही चलेगे। 
कहीं मी कुछ भी अन्तर नहीं होगा । 
सार्दधातक लकारों में तीन की चचौ ऊपर हो चुकी | अवशिष्ट विधिलिङ्‌ है। 
इस विघिलिङ, में भवतिं का ही मवेत्‌ करना है। ङित्‌ लकार होने फे 
7 कारण इतश्च' से इ का लोप हो जायगा। वांद 'यासुट्‌ परस्मैपदेषू दात्तो 
) . हिद्च ३४१०३१ ( लिङः ) से यासुट्‌ का आगम होगा “सुट्तिथोः २।४१०७' 
| (ल्लिङः) से सुद्‌ का आगम होगा, तभी अनुबन्ध का लोप होगा | 
/ अत्तो येयः ७२८० ( लिङः . सार्वधातुके ) से यास्‌ के इय्‌ होगा! लोपो 
` अ्योर्वलि ६।१।६६/ से य्‌ का लोप हो जाने पर भव+इत्‌ बनेगा । बाद “आद्गुण | 
से गुण करके भवेत्‌ धन जायगा। योंही मवतः के स्थान में भवनइताम, वनाकर . 
४ गुण करके भवेताम्‌ वना लेंगे । मवनशिकी स्थिति में ही "केज स्‌ ३।४।१०८' 
 (ल्लिङः) से. झिके जुस्‌ करने पर अनुबन्ध लोप करके उसमें यास्‌ के इय्‌ करके 
। युस्‌ का रुत्वविसर्ग करके इयुः बना लेंगे बाद गुण करके भवेयुः । भवेः मवेतं भवेत । 


` इरेत्‌ भरेत्‌ धरेत्‌ इत्यादि । लघूपध घातुओं के रूप सेघेत्‌ चेतेत्‌ मेदेत्‌ शोधेत्‌ शोचेत्‌ 
` न्वोघेत्‌ च्योतेत्‌ इत्यादि रूप स्वयं समझ लेने होंगे । र 


अदादि में लटू में अत्ति का लिङ, ( विधि ) में अद्यात्‌ होगा । क्योंकि उ र; 

' के इ के लोप.होने पर यासुट्‌ का पुनः सुटका आगम होगा उसके बाद अनु 
बर्न्धो का लोप होने पर 'लिङः सलोपो$नन्त्यस्य ७।२।७६१ ( सार्वधातुके ) से दोनों 
' सका लोप हो जाने से यात्‌ बनेगा उसमें अदूका योग हो जाने पर अद्यात्‌ बन जायगा। 
| ओँद्ी याताम्‌ यु; । याः यातम्‌ यात । याम्‌ याव याम । ये प्रत्यय ळग जायेंगे ता अद्याः 
` खाम्‌। अद्य: । अद्याः अयातम्‌ अद्यात। अद्याम्‌ अद्यव अद्याम । ऐसे रूप बन 
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जायेंगे । यहां केवल प्रत्यय में ही विकार होगा, जैसे यासर्नतस्‌ की स्थिति में हिडः 
सलोपोऽनन्त्यस्य? से स लोप होगा और 'तस्थसूथंमिपां तांतंताम।' से तस्‌ का ताम्‌ 
होकर याताम्‌ बनेगा यास्‌+झिके स्थान में 'केजुस्‌' से झि के जुस्‌ होने पर अनुबन्ध 
लोप करके यास्‌ के स्‌ लोप हो जाने पर “उस्यपदान्तात्‌ से पररूप करके युः बन 
जायगा । योही सलोप और थसूथ मिपू के तं त अम्‌ करके याः यात यात | याम्‌ 
याव याम । बन जायगा । वसू मस्‌ का स लोप "नित्यं ङितः से होगा । याही अदादिः 
गण के समी घातुओं के रूप चलेंगे । जैसे इनूका इन्यात्‌ इन्याताम्‌ इन्छुः | इन्याः 
इन्यातम्‌ हन्यात । हन्याम्‌ इन्यात्र इन्याम । इत्यादि । असका यात्‌ इत्यादि 
प्रत्ययोके योग होने पर 'श्‍नसोरल्लोपः से अ का लोप हो जायया । स्यात्‌ स्याताम. 


: : स्यातं व स्याम । 
स्थुः | स्या: स्यात स्यात होगा क्योंकि जति की स्थिति में ही का डोप 
और. यासुद. का ओगम और अनुबन्ध का छोप करके यात क 
-देंगे । बाद याघुटू प्रत्ययके ङित्‌ होने से गुण होगा नहीं ओर 
इलादि पित्‌ सावंधाठुक को होता है। इसलिये यासुट्‌ के डित. होने न 
नहीं होता । तिपू का पित्व घमं ङित्‌ यासुट में नहीं लगदा बह री सस 
उजलि ने कहा है 'डिच पिन्न पिच्च ङिन्न । डितूपित्‌ नहीं होता ओर पितृ, द्‌ कं 
- होता । योही आगे याताम्‌ इत्यादि प्रत्ययां को लगाते चल प सा. 
ब्रयाब्रर्‍यातंत्रयात । त्र्याम्‌ ब्र,याव 0 पस ची ह मा 
का रुद्यात्‌ रुद्याताम्‌ रथ । इत्यादि रूप [्‌ | 
गे बोर रच वतात । जक्षका जच्यात्‌ । अन्‌ का प्राण्यात । यु 0 012 
जु का नुयात्‌ । कुका कुयात्‌। याति का यायात्‌ । लाति वी व हम) 
सायात्‌ , दाति का दायात्‌ , याति का यायत्‌ । वाति का वायात्‌ he 

' ` जुहोति का दिङ्‌ (विधि) में जुहुयात. इहुयाताय इड ` | दा 
३ । जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम | ददाति का दद्यात्‌ दथा गि 


[1 १२ से 
'दद्यातम्‌ दद्यात । दद्याम्‌ दद्याव दद्याम। यहां आका लोप | श्नाभ्यस्तयोरातः 


। याही दधाति का दध्यात्‌ आदि जानना जा. य न, 
E १ न भ्वादि के ही समान दीव्येत्‌ वोव्येताम्‌ निच दीन्येतम्‌ | 
_ दौब्येत | दीब्येयम्‌ दोव्येव दीव्येम | आदि सभी घातुओं के रूप दंगा] 
।  . स्वादि में सुनोति का सुनुयात्‌ इयात क स्का य pr 
सु याम । आदि | योही सभी घाठुम न Fe 
§ कि i के ही समान वदेत्‌ ठ॒देताम, तुदेयुः । ली 

। सुदेयम्‌ तुदेव तुदेम । आदि । रुणद्धि का र्न्ध्यात्‌ इरादा उ I 
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सन्ध्यात । रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम तनोतिका तनुयात्‌ सक । तनुयाः | 
तनुयातम्‌ अनुयात । तनुयाम्‌ तनुयाव ठचुयाम । क्रीणाति का 200 क्र आज | 
क्ीणीयुः । क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात । क्रीणीयाम्‌ ह क्रोणीयाम | आ i 
सभी क्रयादि घातुओं के ना विकरण के आ का 'इहल्यघोः से ड्‌ करके यात्‌ याताम्‌ 
त होताहै। , | 
Ss के हो समान चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः । आदि | 
दोगा । सावधातुक लकारों के रूप समाप्त हुए.। इति सावघाठुक रुपम | 


___ आक्लेधातुक प्रत्यय ती. 
आङँघातुक लकारो में तो गणमेद का कोई कार्य्य होता ही नहीं है । वहां सभी 
 ाणोके घातुओं का एकही प्रकारको रूप होता हे । .चाहे सेट्‌ बाला हो, चाहे अनिट्‌: _ 
_ वाला हो, चाहे वेदवाला हो । वहां 'लस्य २१४1७७ तिप्तसूझि० ७८ से लकारो का तिङ्‌ 
आदेश होगा | सभी लकारो का विकरण मेद से तथा “इतश्च ३।४।१० ° नित्यं ङ्ति | 
` -३।४।९९ आदि सूत्रों से भिन्न-भिन्न प्रस्य बन जाते हैं। यद्यपि लकारों फे साथ | 
प्रत्यय बनाया भी जाएगा तथापिं कण्ठस्थ कर लेने की इष्टि खे प्रारम्भ में ही समी ब 
आर्घषातुक लकारों के प्रत्यय लिख दिए जाते हैं । हँ 


लुटू परस्मेपद आत्मनेपद 

१ स्यांत स्यतः स्यन्ति . १ स्यते स्येते स्यन्ते | 

२ स्यसि स्यथः स्यथ' २ स्यसे स्येथे स्यध्वे | 

३ स्यामि स्यावः स्यामः ३ स्ये स्यावहे स्यामहे | 
1. ' अदन्त विकरण वाले लट्‌ के प्रत्ययो में स्य लगाकर सन्धि करके लुटू के प्रत्यय 
. बन जाते हैं। 25 | हिः 
EE लृङ्‌ परस्मेपद की आत्मनेपद 
- १ स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ . १ स्यत स्यताम्‌ स्यन्त | 

२ स्यः स्थतम्‌ ` स्यत २ स्यथाः 'स्येथाम्‌ F ही 

३ स्यम्‌ स्याव स्थाम ३ स्ये स्यावहि स्यामहि 

- लङ्‌ लकार अदन्त विकरण वाले प्रतययों में स्य लगाकर सन्धि कर लुङ. छक 

का प्रत्यय वनता है। | “8 


लुट्‌ परस्मेपद . आत्मनेपद 


१ ता तारो, तारः, १ ता तारो तार 
तासि तास्थः तास्य २ तासे तासाथे ताष्वें 
तास्वः तास्मः “ ३ ताहे तास्वहे तार 
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लुङ्‌ परस्मैपद सेटू ` आएमनेपद सेट्‌ 
१ इत्‌ इष्टाम्‌ इषुः ' १ इष्ट इषाताम्‌ इषत 
२ ` ईः इष्टम्‌ इष्ट २ इष्ठाः इषायाम्‌ इच्वम्‌ 
३ इषम्‌ इष्व इष्म ३ इषि इष्वहि इष्महि 
लुङ्‌ परस्मैपद अनिट्‌ _ आत्मनेपद अनिट्‌ 
१ सीत्‌ स्ताम्‌ सुः १ स्त साताम सत 
२ सीः स्तम्‌ स्त २ स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 
३ सम्‌ ` स्व स्म ३ सि स्तहि स्महि 
कहीं सिज्‌ लुक्‌ तथा अङ. चङ. क्स आदेश होने पर लड वाला प्रत्यय वनता है|. 
लिट्‌ परस्मेपद्‌ | . आत्मनेपद 
१ अ अतुः डः १ ए आते इरे 
२थ अथुः अ २ से आये वे 
३अ7 व म ३ ए वहे महदे 
परस्मैपदानाम्‌ ° ३।४।८२' “लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ ३।४ ८१ 
आर्शोलिङ परस्मेपद आत्मनेपद 
१ यातू यास्ताम्‌ यासुः १ सोष्ट सोीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 


२ याः यास्तम्‌ यास्त २ सोष्ठाः सीयास्याम्‌ सोध्वम्‌ . 
३ यासम्‌ यास्व यास्स ३ सीय सोवहि सीमहि 


आश्चीर्लिङ. के आत्मनेपद में सेट घातुआ के आगे इ लगाकर इषीष्ट इत्यादित ' 
होंगे "लिङः सीयुट्‌. ३।४।१०२' इत्यादि सूनर से ये प्रत्यय बनते हैं । ही 
जेसे--मूघाठु का “लुट्‌ शेषे च २३1१ से लट लकार होगा । उसके 02 

` तिप तस्‌ आदि आदेश होने पर भू + ति बनेगा, बाद स्यतासी ललुटो ॥ रे. 
. से स्यविकरण होकर भू+स्यति बनेगा। घातु को सेट्‌ होने न 
| घातुकस्येडवलादेः ७३।३५ से इट्‌ होने पर गुण होकर अर होनेसे i ष्य po 
EE, भविष्यन्ति । भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ । मविंष्यामि र्भा जा कि. 
` योंही पठिष्यति । गमिष्यति | अनिट्‌ अद्‌ का अत्स्यति अत्स्यतः र वय न 
 अत्यथः अत्स्यथ । अत्स्यामि अस्स्पावः अत्स्याम । हनिष्यति; Se 
व्यक्तायां वाचि घातुका आद्व घातुके २।४।२* कें झिका र ब्र 

१ सेवच-आदेश करके “चोः कुः. ८२1२० से का 
७६२ सेस का घ करके वक॒नष्यति = वरयति ६ ; 
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| घास्यति । देविष्यति । सोष्यति । तोत्स्यति । लेखिष्यति । रोत्स्यति। | 
a ग्रहीष्यति । शास्यति | चोरयिष्यति। कथयिष्यति। आदि। | 
इट्‌ अनिद्‌ काही मेद होता है । ह | 
कौन घाई अनिट्‌ है और कौन घाठु सेट्‌ है इसका भी ज्ञान अनायासही हो | 
सकता है । इसका नियम यह है अजन्त घाठ समी अनिट्‌ होते है । कुछ गिने घाठु | 
हैं जो सेट्‌ हैं। हृङन्त घाद सभी सेट. होते हैं। कुछ गिने घाठ अनिट्‌ होते है। | 
अजन्त घातुओं में इतने ही घाठ सेद, गिनाये हैं, जो नीचेकी कारिका में बताए | 
गाये हैं बाकी समी अनिट्‌ हैं- ; । 
' अदत्तमृदन्तमृताःच वृत्रौ शिडे ङिवर्णेष्वयशीङ्‌ श्रिजावपि | 
गणस्थमदन्तमुतां च रुस्नुवौ क्षुवं तथोर्णोतिमथो युणुक्षणवः।॥ | 
EE इन्त घातुओंमें तो नीचे गिनाए ही अनिट्‌ हैं | अन्य सभी सेट हैं - | 
______ शकिस्तु कात्तेष्वनिडेक इष्यते घसिश्च सान्तेषु वसिः प्रसारणी ; 
 रभिश्न भान्तेष्वथ मैथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे 
' झमिनरभन्तेष्वनिडेक इष्यते रमिदिवादावपि पठ्यते मनिः 
' नमिश्चतुथो हनिरेव पञ्चमो गमिश्च षष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम्‌ । 
` __ दिहिदु हिमेहतिरोहती वहिनंहिस्तु षष्ठो दहतिस्तथा लिंहिः । | 
 इमेऽनिटोऽष्टाविह मुक्तसंशया गणेषु हान्ताः प्रविभज्य कीत्तिताः । | 
 [ऋदिशि हशि दंशिमथो मृशि स्पृशि रिशि राश क्रोशतिमष्टमं विशिम्‌ | 
- लिशि च शान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरान्‌। 
रुधिः सराधियु घिबन्धि साधयः ऋ घिः क्षुधिः शुध्यतिबुध्यती व्यधिः। 
इमे तु घान्ता दश चानिटो मतास्ततः परं सिध्यतिरेव नेतरे । 
शिषि पिषि शुष्यति-पुष्यति त्विषि श्लिषि विषि तुष्यतिदुष्यती द्विषिम्‌। . | 
इमान्दशेवोपदिशन्त्यनिड्विघौ गणेषु षात्तान्‌ कृषकर्णती तथा ठ 
तपि तिपि चापि मथो वर्पस्वपि लिपि लुपि तृप्यति-दृप्यति-सृपिम्‌ 
स्वरेण नीचेन शपि छुपि क्षिपि प्रतीहि पान्तान्‌ गणितांस्त्रयोदश । "७ 
` आदि हृदि स्कन्दिभिदिक्षुदिच्छिदीन्‌ शदि सदि स्विद्यतिपद्यती खिदिम्‌। 
तुद नुदि विद्यतिविन्त इत्यपि प्रतीहि दान्तान्‌ दश पञ्च चानिः। 
. पि दि बिचिरिचिरञ्जिपृच्छतीनु निजि सिचि मुचिभजिञ्जिभुज्जतीत्‌ 
तत्याज यजि युजिरजिसञ्जिमज्जतीन्‌ भुजि स्वजि सृजिमृजी विद्धयनिद्रस्वरात्‌ 
डा लुङ लकार में वेदी लुट लकार वाले जो रूप हैं उनमें “लुङ्लङलुङ्च्वड दा” 
* से अट्‌ का आगम करके इतश्च ३४१०० से इकार लोप करके भविष्यति 
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का अभविष्यत्‌, मविष्यतः में “तस्थस्थमिपां तातंतामः ३1४1१०१" सें तस्‌ का ताम्‌ 
करके अभविष्यताम्‌ होगा । मविष्यन्ति का अभविष्यन्‌। यहाँ इ के लोप 
हो जाने पर “संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३' एक बिशेष सूत्र लगेगा । इससे त्‌ के 
लोप होने पर ऐसा रूप बनेंगा। भविष्यसि का अभविष्यः इकार के लोप होने से 
होगा, पर स्‌ का रुत्व विसग हो जायेगा । अमविष्यतम्‌. अभविष्यत । मिपू के अमू 
हो जाने से अभविष्यम्‌ । नित्यं ङितः ३।४।९९ से सलोप तो समी ps 
लकारो में होता है । प्रत्युत यह तो 'लोटो लङ्वत्‌ २।४।९५ के बळ पर छोटू टि 
ळकार में भी पहुँचता दै । अभविष्याव, अ मविष्याम । 


लुट में भी वे ही आधंधातुक कार्य होंगे। “अनद्यतने चुटू ३।३।१५? ( भवि- 
ष्यति घातोः प्रत्ययः परश्च ) लुट्‌ होने पर अनुबन्ध लोप करके तिपूतसू ० के 
से तिप आने पर मू+ति की स्थिति में शप्‌ को बाघकर अ स 
३।१।३६? से तासि विकरण होगा। बाद “लुटः प्रथमस्य छी डा सः २ ८ 
से क्रमेण ति तस्‌ झि को डा रौ रस्‌ आदेश हो जाने से बन्न न प 
तास्‌ आ की स्थिति में 'डित्‌-सामथ्योदभस्यापि टेलापः ६।४।१४३ वा हि 
2; ६४१४३? ( डिति लोपः ) इस सुज्ञ तास्‌ की दि आस्‌ का 


° नत शेषः ३४११४ सेता की आध - 
.- आ< भूता होने पर "आधधातुके शेष रडार ED 
न होने से तथा मू घातु के सेट होने से आईडेघातुकस्येडवळादेः ७)।२- _ 


“आद्यन्तौ टकितौ १।१।४३ से 
2 ट का अग्महोताहै! वह भी अ व ! i 
Sh । आङंघातुक परे होने से bbe त 

|” ये गुण होकर अवादेश करके 'मविता' बनता है | भवितास रौ की स्थि 


७४४११ (तासस्त्योलोपः) से तास के स्‌ का लोप होकर भवितारौ, यों ही मवितारः | 


। 
न 


भवितास्‌+सि की स्थिति में “तासस्त्योळोपः ७४१० सेस्‌ का होगा । भवि- 
तासि; भवितास्थः, भवितास्थ । मवितास्मि, भवितास्वः भवितास्मः 


` कोई दूसरा 'अङ्‌' आदि आदेश हो ज 
| सार्वधातुक शप्‌ को बाघकर च्छि लुङि २।१ 

| पर 'गातिस्थाघुपामुम्यः सिंच 
| जाता है। इतश्च? सेति के इकार लोप होगा | लुङ्ङ 
गम कर अभूत्‌ 


३१, "च्लेः सिच्‌ २। [४४ हो जाने 


~ 
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लुङ मी इसी छकार से मिलता-जुछता है। इद्‌ प ॥ 7 
होगा कि लुङ्‌ में भी सिच. वाला इटू होगा ही, हाँ सिच्‌ का [च 
ड आ ये तमी इद नहीं होगा। जैसे- म्य स... 


आ सिच कालुकूही | 

राश७७ ( लुक) से सिच्‌ का लुक 2 0 

ली लुङ इवडदात्त? से अडा" | 
मे नही क. 
बन गया । यहाँ इद्‌, होने का मौका ही नहीं हर गुणः) व 
ति मू का गण तो 'मूसुवोस्तिडि ७३८२'.(सावंघाठक " 5 
तिप्‌ मानकर = iss १ 0 0002 य 


> 


Digitized by Arya Samaj il वि Chennai and eGangotri 


निषेध हो जाता है । केवल 'तस्थस्थमिप!म्‌०? से तसादि के तामादि काम अधिक 
होंगे। अमूताम्‌, अमूवन्‌। यहाँ तो "सुवो वुग्लुङलिटोः ६।४।८८? ( अचि ) से बुक 
होने पर अनुबन्ध लोग कर अडागम वाद “इतश्च' से इकार लोप कर संयोगान्तलोप 
करके अमूवन्‌। अभूः अभूतम्‌ अभूत । अभूवम्‌ यहाँ तो गुण बुक को कित्‌ हो जाने 
से भी नहीं होगा । “भूसुवोस्तिङि” तो है ही। अमूव, अभूम "नित्यं ङितः स को 
गायब करेगा । | ट 


लिटू में तो सभी प्रत्यय ही बदल जाते हैं । जेसे--'भूवादयो घातवः 
२।३।१' से घातु संज्ञा हो जाने पर जप 'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ३।४।६९१ 
` ( सकमंकेभ्यः कमणि कर्त्तरि ) से लकार आने का विधान होता हे । तब 'परोच्षे 
लिट्‌ ३।२। ११५? ( अनद्यतने भूते घातोः परः प्रत्ययः ) से लिट्‌ लकार आने पर 
“तिप्तस्‌०' इत्यादि से तिप्‌ आकर । भू+तिप्‌ की स्थिति में परस्मेपदानां णलतुसु- 
स्थल्थुसणल्वमाः ३।४|८३? (लिटः) से तिप्‌ के णल्‌ हो जाने पर अनुवन्ध लोप 
करके भू+ अ की स्थिति में भुवो वुग्लुड लिटोः ६४८८” (अचि) से मू के 
` आगे वुगागम करके अनुबन्ध लोप के बाद 'भूव-अ' की स्थिति में “केटि घातो- 
 रनम्यासस्य ६३1१८! ( एकाचो दवे प्रथमस्य ) से द्वित्म करके ( यहाँ वृक्षप्रचलन- 
न्याय से भूव्‌ का द्वित्व होता हे) 'भूव+मूव्‌+अ? बनता है । (पूर्वाञ्म्यास; ६।१।४ 
से पहले भूव्‌ की अभ्यास सञ्ञा होती है । तब वह 'हलाददि? शेषः ७४६०? ( अम्यात- 
_ स्य) से आदि हल शेष रहा व्‌ का लोप हो गया.। वाद हस्वः ७४५६? 
_ ( अभ्यासस्य ) से भू का हृस्व होकर 'भवतेर: ७।४।७३१ ( अभ्यासस्य) सु का 
_ महो गया। बाद “अभ्यासे चच ८४५३? (झळां जश्‌ चर) से झश भ 
. का जशू ब हो जाने से वमूव । आगे केवल तस्‌ को अतुस्‌ जि को उस होता है, 
 द्वित्त्वादि कार्य तो वे ही सर्वत्र होंगे । बभूवतुः बमूबुः । भू+सि की स्थिति में परस. 


' पदानां णळतुसुस्थलथुसणल्वमाः,३।४।८२१ र लिटः) से सि का थल करके अनुबन्ध 


. लोप हो जायेगा। बाद थ की आर्धधातुक संज्ञा करके “आङ 
_ ७२३५ से थ से पहले 'आद्यन्तौ टकितौ १।१।४६१ के Mn 

'बन्ध लोप करके भू+इ+थ की स्थिति में भू के आगे श्मुवो बुग्लुङलेटोः ६।४८८य 
(अघि )सेवुक्‌ के आगम करके द्वित्त्वादि सारे कार्य होंगे | बभूविथ, बमूवथु $ 
` बभूव | बभूव, बभूविव, बभूविम.। इन प्रयोगों में : 
' सूत्र प्रत्ययादेश करेगा, और द्वित्वादि तो पूर्ववत्‌ होंगे । 


__ आशोडिंळ में 'आशिंषि लिड्छोटो ३।३।१७३' से जब आशिष्‌ अर्थ में उकार 
यु जाने पर भू+ति की स्थिति में _ 


केवळ परस्मैपदानाम्‌० यदी _ 
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“छिङाशिषि २।४।११६? ( आद्वेघाठुकम्‌ ) से ति की आङंघाठु संज्ञा हो गई तब 
“कृत्त रिशप्‌” से इप्‌ तो हुआ नहीं, किन्तु'यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो ङिच ३।४।१०३ से 
यासुद्‌ और “सुटू तियोः २।४।१०७' से सुटू होने पर'किदाझिषि ३१४ १०४? ( आशि- 
षि, लिङो, यासुट्‌, कित्‌ ) से आशीलिंङ्‌ वाला यासुट्‌ तो कित्‌ माना जाता है। 
जिससे “ङ्किति च १।१।६? ( न, इकोगुणबृद्धी ) से गुण का निषेघं हो जाता है । दोनों 
सकारों को 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२६' (लि, च, पदस्य, लोपः) | 
से, लोप करके भूयात्‌ बन जायेगा । यों ही भूयास्ताम्‌ में भी झल्‌ परे मानकर यासुट्‌ 
वाले स का तो लोग होगा, पर सुट्‌ वाला स्‌ रह जायेगा । आगे तो यथास्थान यासुट्‌ 
वाला सकार भी रहा करेगा जेसे- मूयासुः यहाँ झि का जुप्त होना एक विशेष कायं | 
हे । भूयाः, भूयास्तम्‌, मूयास्त। मूयासम्‌, मूयास्व) भूयास्म । इसी प्रकार सभी 
आङंच'तुक लकारो में घातुओं के रूप होंगे । केवल लिदू में तथा लुड में डी कुछ 
ज्यादे फेर-फार होता है । उन लकारों में पाँच-चार घातुओं के रूप जान लेने से 
पूर्णतया काम चल जायेगा । जैसे--पठ' घाठु का लुट में तो पठिष्यति साधा ही है । 
लुङ में.अपठिष्यत्‌ , लुट्‌ में पठिता, छुङ_ में इसकी विशेषता यह है कि पठू+ ति 
की स्थिति में शप को बाघकर "च्छि लुङि २।१।४३' से च्लि होने पर “चले सिच्‌ 
३।१।४४' ने च्लि को सिच्‌ कर दिया । अनुबन्ध लोप हो जाने पर इतश्च ३1४१०१ 
( ङितो लर्”, लोपः ) से इ को ढोप कर देने पर. पठू+ स्‌ + त्‌ को स्थिति मै 
'आर्धचातुकस्येड्‌ वलादेः ७२३४१ से सिच्‌ को 'अस्ति सिचोऽप्रक्ते ७।३।६६ 
( विद्यमानात्‌ सिचः अस्तेश्च परस्य अ्ट॒क्तस्य इट) इससे त्‌ के आदि मे ह्दी इडागमे 
जाते अनुबन्ध लोप करके पठ्‌ † इ + सू 1 ई + त्‌ की स्थिति में “इट ईटि ९: हट 
( सस्य लोपः ) से सिच्‌ का लोप करके ( सिज्लोप 2 एकादेशे सिद्धो वक्तव्य; ) इस 
वार्दिक बळसे “अकः सवणे दीः ६1१1१०१? ( पूर्वपरयोः, एकः, अचि, संहितायाम्‌ ) 
इससे दीर्घ होते समय 'पूवत्रासिद्धमू ८1२१ से सिच्‌ का डोप असिद्ध नहीं मश 
.. 'लुङ्लङ.लुङच्खड़दात्तः ६।४।७ १? से अडागम होकर नेर ७।२।४' से इदि ग 

कर अपठीत्‌ , अपठिष्टाम्‌ में केवल आद घातुक इद करके आदेश प्रत्यययो, ८३९९ र: 
` ( इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः सस्य ) से स्‌ का ष्‌ हो जाने पर नाष ८४४५ | 
| से ष्ट्व होकर बनेगा, अपठिषुः | अपठीः, अपटिष्टम्‌ , अपठिष्ट अपठिषम्‌, . 
| | अपठिष्व, अपठिष्म । यहाँ “अतो हलादेलघोः ७२1७ । ( इतादेरज्गस्य a a 
` परस्मैपदपरके इडादौ सिचि वा वृद्धिने मवति ) खे ब्रिकल्प से वृद्धि सि घ ब ठर 
कारण एक पक्ष में बुद्धि भी होगी ही अपाठीत्‌ , अपाठिष्टाम्‌, अपाठिषुः। अपार 


७, 


अपाठिष्टम.; अपाठिष्ट । अपाठिषम्‌ , अपाठिष्व, अपाठिष्म । इसी प्रकार सेद्‌, गइ) 
' ` नद इत्यादि घातुओं के दो-दो रूप होगे ।. ho: 


॥ 
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. छुङ्‌ छकार में 'सिजम्यस्तविदिभ्यश्च ३४1१०९? से झि का जुन हुआ करेगा 
इसका ध्यान रखना है। अनिट्‌ अजन्त तथा अनिट्‌ हलन्त का भी रूप जानना 
आवश्यक है । अनिट्‌ अजन्त घातु क्षिका “सिचि बृद्विः परस्मैपदेषु ७२१? ( इगन्तः 
साङ्गस्य ) से इद्धि होकर अक्षेषीत्‌, अक्षेशमः अदौषुः । अदौषीः, अक्षेष्टम्‌ 
अच्ैष्ट । अक्षेबम्‌ अन्ञेष्व, अक्षैष्म। यों ही सभी अनिट्‌ अजन्तों का रूप होगा 
अकार्षीत्‌, अहार्षीत्‌, अनैषीत्‌, अचैषीत्‌ इत्यादि । यहाँ तो सभी कार्य वे ही होंगे. 
केवल 'आद्व घाठुकस्येड्बलादेः' वाला इट नहीं होगा। यों ही हलन्त अनिट च 
घाठु का रू 4 'वदब्रनहलन्तस्याचः ७।२।३' ( वद्ब्रजोईछन्तानां चाङ्गानाम्‌ अचः 
स्थाने बाद्धिमत्रति सिचि परस्मेपदे परे) से बृद्धि होकर अ+पाच+स+ई +- 
त्‌=सीत्‌ बनेगा बाद “चोः कुः ८।२।३०१ ( झलिपदान्ते ) से कुत्त्व होने पर जन 
क स्‌ व | ष्‌ दो जाने पर कूजत्‌ = क्षीत्‌ होकर अपाक्षीत्‌, अपाच्‌ + स्‌-- 
म्‌ सूछोप 'चोः कु से च्‌ का क्‌ कर देना है। अपाकताम्‌ अपाल्नु; | 
अपाक्षीः, अपाक्तम्‌, अपाक्त । अपाक्षम्‌, अप,च्वः, अपाक्ष्म । अजन्त सेट घादु की 
. भो वृद्धि, “सिचि बद्विः-परस्मेपदेषु ७।२।१? से ही होना है जेते अलावीत्‌ अपा- 
वीत्‌ इत्यादि । बस, जुङ्‌ में चार प्रकार के रूप अधिक मिलेंगे-। कहीं सिच का 
शुक्‌, कहीं अङ्‌ , कहीं क्स इत्यादि मेद तो अकिञ्चित्‌ कर है। वैसे भी लङ. छकार 
कै समान बोले जाते हैं। जेसे गम्‌ घाठु का 'पुषादिद्युताद्यलुदित र 
१ ले २।१।५५' ( च्लेरङ_) से च्छि का अड, होकर लङ के ` समान ज 
चलग । अगमत, अग - मत गे 
अगमाव, अगमाम | इत्यादि विशेष रूप | पा 0 लक गम 
र में भी घाठु का तो बभूव इत्यादि विशेष रूप होते हैं पर सामान्य : 
| स्प ता ।लद्‌ छकार में अजन्त घातुओं में क्षि घातु होगा । क्षि+अ की स्थिति में 
` 'छिटि घातोरनम्यासस्य ६।१।८२' ( एकाचो दे प्रथमस्य से द्वित्व होने पर क्षि+क्षि+अ 


- पत्त हुआ पर 'ऋतो भारद्वाजस्य ६२६३” 
शसताइव घातोः तास्वत्‌ यलि इद्‌न | 
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भवति अन्यस्य तु स्यादेव ) से विकल्प इट्‌ होगा । चिक्षि।इथ गणायादेश होकर 
चिक्षयिथ इडभाव में चिक्षेथ | चिक्षियथुः | चिक्षिय । चिक्षि+अ यहाँ 'णलुत्तमो वा 
७)१॥९११ (णित्‌) से विकल्प णित्‌ हो जाने से वृद्धि भी णित्‌ पक्षमें होगी अणित पक्षम 
गुण होगा चिक्षाय, चिक्षय । वृद्धि ऐ होगी चिश्ेःअ=चिक्षाय । अणित॒पक्षमें (सावंघातु-- 
काधकयो:) ७।३।८ ४'से गण अयादेश होने से चिक्षय होगा । चिक्षि+व में अनिट घाचु 
होने पर भी 'इस्भृबृस्तुद्र लू भ लिटि ७२१३! ( एभ्य एव लिद्‌ इण्‌ न स्पात्‌ 
| अन्यस्मादनिटोप स्यादेव ) नियम से नित्य . इद्‌ होगा। कित्त्वात्‌ गण न होकर” 
'अचिश्नु०' से इयङ्‌ होकर चिक्षियिव, चिक्षियिम। यों ही समी इवंगान्त तथा उवणोन्तः 
अनिट्‌ धातुओं का रूप चलेगा। संयोगादि वालों का इयङ्‌ उवङ होंगा 
फरक च-दों का नहीं होगा । उवर्णान्तों में तो चाहे संयोग रखें या न रखें उनका तो 
उवङ. ही होना है। जैसे--क्षि के समान चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चिक्रयिथ- 
चिक्रेथ, चिक्रियथुः, चिक्रिय | चिक्राय-चिक्रय, चिक्रियिव चिक्रियिम। पर नी का तो 
निनाय निन्यतुः, निन्युः । यहाँ “एरनेक.चोऽसयोगपूवस्य ६४८२ ४ ( संयोग पूर्वी 
न भवति य इवर्णस्तदन्तो यो धातुः उस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यात्‌ अचि परे ) रे 
यण्‌ होता है क्योकि यण्‌ इयङ्‌ से पर है | निनयिथःनिनेथ, निन्यथुः, निन्य } 
| निनाय-निनय, निन्यिव, निन्यिम। यों ही उदणान्त दोनों का उवङ्‌ होता 
दुद्राव, दुद्र वतुः दुद्र बुः । दुद्रविथःदुद्रोय, दुद्रुवुः) दुद्रुव। हुद्राव-हुद्॒व, 
दुद्र व, दुद्र म।\ जुहाव, जुहुबतः, जुहुः । जुहुविव जुहुविम । यहां इट्‌. 
होगा । 


१ रे लिट लकार सम्बन्धी द्विस्वादि कायं इद्‌ अनिट्‌ भेद' दिखाये हैं। अजन्त 
| ऋषणान्तों में कु घाठु का चकार चक्रदुः चक्क आदि रूप होंगे । यहाँ कु + कु + उ़ 
की स्थिति में “पूर्वोऽभ्यासः से अभ्यास सज्ञा होने पर “उरत्‌ ७४६५६ से ऋ का 
| अर करके कर + कृ+अ बनाकर “इलादिः शेषः पुनः 'कुहोश्चु लगाकर 
| च+ कृ + अ की स्थिति में 'अचोड्िति' से आर्‌ वृद्ध करके चकार । आगे डिल 
| में इको यणचि! से यण्‌ करके चक्रतुः चक्रुः | थल में गुण करक चकथ | यहाँ ऋतो 
| भारद्वाजस्य' से इट का नित्य ही निषेध होग! । कस भुद् ०” उसी का साथी है; वह: 
| धब? धम? में भी इट नहीं होने देगा । चक्रथुः चक्र । चकार चकर, चङ्क चकर. 
| ऐसा ही अदन्त हृ घातु भी है, पर उष्का रूप व म में इसी इस मृद्० के नियम सॅ 
| तो इट वाला होगा । उसके व म को इट्‌ हो जायेगा । जशर, जहतुः, उह: । अइ | 
जह्ृथु;, जह । जहार-जहर; जहि, जह्नित्र। सस्मार, सस्मरतुः, स्मरथ) सस्मरिव- | 
सध्मारंम | यों ही अन्यान्य ऋदतों के रूम होंगे । 
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अजन्त धातुओं में आदन्त धातुओं को तो प पा + अ की स्थिति में “आत औ 
गलः ७।१।३४ से णळू का औ करके बृद्धि एकादेश करके पपौ बनेगा। प + पा + 
अतुस्‌ “आतो लोप इटि च ६।४।६४' से आ का लोप करके पपतुः पपुः | पपिथ-पपाथ, 

` य॒पथुः; पप | पपौ, पपिव, पपिम | वस अजन्तो के मेद समाप्त | 


हलन्तो में दो ही मेद हैं । एक गद + अ की स्थिति में द्वित्वादि अभ्यास कार्य 
कर चुकने पर जगद + अ में “अत उपघायाः ७।२।११६' से उपधा वृद्धि करके 
जगाइ,. जगदतुः, जगदुः। जगदिथ, जगदथुः, जगद्‌ । जगाद जगद जगदिव 
जगदिप । यह धातु सेट्‌ है अतः थल्‌ में विकल्प इट्‌ नहीं होता । अनिट्‌ धातुओं 
का ही थल्‌ में विकल्प से इट्‌ होता है | यइ इट्‌ की विशेषता है । दूसरी विशेषता 
इलन्त घातुओं में अभ्यास छोप की है । जैसे-पठ्‌ सेट्‌ घातु का भी पपाठ; पेठतुः, 
पेठुः होगा । पच्‌ अनिट्‌ का मी पपाच, पेचतुः, पेचुः होगा। क्योंकि इसका सूत्र हे 
अत एकहल्मष्येऽनादेशादे लिटि ६।४।१२०' से अतुस्‌ प्रभृति कित्‌ प्रत्ययों में अभ्यास 
कातो लोप हो जाता है | घातु का अकार एकार हो जाता है। जो पेठतुः, पेठुः, 
"येचतुः पेचुः में हो गया । उसकी शते यही है कि लिटू मानकर ध तु का कोई आदेश 

| होना नहीं चाहिये । जगदतु में तो ग का ज होता है । यहाँ पठ, पच में प का कोई आदेश 
„ नहा हाता। पपच + अतुस्‌ को स्थिति में अभ्यास पका लोप और धातु के अका | 
ए करके पेचतुः, पेचुः रूप बनते चलेंगे । पठ्‌ का तो केवळ पे ठेथ, पर पच का पेचिथ, | 
पपक्थ | जब इट्‌ होगा तब तो अभ्यास लोप और एकार होगा नहीं तो नहीं होरा | 
क्योकि वह सूत्र इट्‌ परे रहने पर ही अभ्यः लोप और एत्त्व करता हे । आगे के 

.._ रूप दोनों के समान होंगे । पेउथुः, पेड, पपाठ-पपठ, पेठिव, पेठिम | यों ही पेचथुः 
- पेच । पपाचयपच, पेचिव पेचिस। . 2% 


हँ घाठु लर प्रदर्शन के संदर्भ में इट्‌ की समत्या को भी सुलझा लेर्ना 
.. चाहिये । थल में अनिट्‌ इलन्त घाठुओं के लिये 'उपदेशेञ्त्वतः ७।२।६२' इससे इट्‌ 
 का.निषेष होता है और ऋतो मारद्वाजस्य' इट्‌ होने का हठ करता है। यों अनिट्‌ | 
इलन्तों को विकल्प से इट होता है | सेटो को यह झंझट केलना नहीं पड़ता । वे खेट द 
` (सेठ जो ) हैं। इतकी भी एक कारिका है, उसे छात्रों को याद रखना चाहिये- ` | 
| अजन्तोड्कारवान्‌ वा यस्तास्यनिद थालि वेडयमू। । र 
ऋदन्त इदुङ्नित्यानिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 


_*अजत्तया अकार वाले हलन्त जो भी घातु यदि तास्‌ में अनिट्‌ हैं तो उनको | 
| घाउ तो यलू में नित्य ही अनिट्‌ रहेगा । । 
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हाँ! 'झसमृदृस्तद्र ल्‌ भवो लिटि' इन आठ धातुओं को छोडकर अन्य अजन्त या 
इलन्त अनिट्‌ या सेट उन सब को लिट्‌ लकार में (व म तथा आमने पद के से, ध्वे, 
बहे, महे ) सभी को नित्य ही इद्‌ होता है। बस, परस्मैगद में समी गणो के समी 
सामान्य धातुओं के ऐसे ही आधधातुक रूप होते हैं। इति एरस्यैपदोयम 
आधंघातुकरूपम्‌ । | 
भावकर्मवाच्यम्‌ 

धातु रूपों के सामान्यतः दो भेद प्रसिद्ध हैं १-कतुंवाच्यका रूप । २-कर्मः 
वाच्य का रूप। अभीतक कर्दूबाच्य रूप बताये जा चुके हैं। कमवाच्य के रूप 
उनसे भी सरल हैं । क्योकि यहां गणमेदका कोई कार्य नहीं होता ! सभी घाठुओं 
के आगे अदन्त विकरण वाले आत्मनेपद के प्रत्ययों के आ जाने पर बीच में यक 
विकरण लगाकर रूप बना लेते हैं । 

जैसे --भ्वादिगण का पढ़ने अर्थ में पठन्त्व्यक्कायाँ वाचे पठ घाउ है । “उप- 
देशेऽननुनासिक . इत? से ठके अ की इप्संशा करके लोपकर देने पर छः कणि न 
मावे चाकर्केम्ये?? से कर्ममें जब लकार छाना चाहते हैं तो पूर्ववत्‌ “वतंमाने छु | 
से लट्लकार आता है । उसके स्थानमें “मावक्मणोः २।३.१३? ( आत्मनेपदम्‌ 
भवति ) से आत्मने पद के प्रत्यय ते अदि जुरते है । तो पठन" 0101 हेत 
बाद 'तिझ.शित्‌ सावधातुकरम्‌? से ते को सार्वधातुक संज्ञा हो जाने पर ला बा हा 
यक्‌ ३४१६७! से घातु और प्रत्ययके बीचमें यक्‌ विकरण लग जावादै। कू र | 
इत्सज्ञा करके लोण कर देने पर 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌ से ठू को यमें मिला दे हि 
पर पठ्यते बनता है । पय्य» इते की स्थिति में “आदूगुणः' से गुण एकादेश होने पर. 
पठ्यों ते बनता दै । पठ्य + अन्ते मे “अतो गुणे से पररूप होने पर प्म है 
पठ्यसे पख्ये ये पठ्यध्वे । पठ्य+ए. में पररूप होने पर पट्य । पठ्यजिद पठ्य # महे में 
“अतो दीर्घो यजि' से दीघ करके पठ्यवद्दे पठ्यामहे बनता है । : 

कर्मवाच्यकी विशेषता यह दै कि यहाँ कम अथप्रे प्रत्यय होनेके कारण कम 
उक्त दो जाता है । “यस्मिन्‌, प्रत्ययः स उक्तः ऐसाही नियप्र है । कमके उक्त ॥ 
जाने से 'दिङ समानाधिकरणे प्रथमाः इस भाष्यानुसार उसमें प्रथम! सि भ व्वा 
हे । 'कर्माण द्वितीया इत्यादि विभक्तियां अनुक्त कर्मादि कारकों र ph 
इसीसे यह नियम निकल पड़ा है कि उक्त कर्म प्रथमा विमक्ति होदी है, कप ह र. 
कमै में द्वितीया । उक्त कर्ता में ग्रंथा विभक्त होती है ओर भ्या हर 
` तृतीया। उसी कर्मके अनुधार कर्मवाच्यके प्रत्यय ते इते . इत्या ne 
` अथम पुरुषका एकवचन कम होगा तो प्रथम पुरुजकी एकबचन किया होगी । अय 
। ja 


र... 
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कर्मवाच्यमें पुरुष वचन इत्यादि जो भी क्रियामें छगेंगे उनका सामानाधिकरण्य 
- ( जिम्मेवारी ) कर्मके साथ रहेगा । जैसे--'स ग्रन्थं पठति?। यह कतृवाच्यका 
( उक्त कर्तावाला ) वाक्य है । यहां कर्तामे प्रथमा विभक्ति का एकवचन और प्रथम 
_ युरुष है ठो क्रिया भी प्रथम पुरुषकी एकवचनान्त "पठति? है । कर्म अनुक्त हवै । तो 
उसमें द्वितीया विभक्ति हुई दै, उससे क्रिया का. सामानाधिकरण्य सम्बन्ध नहीं है | 
- यही वाक्य जब कमंवाच्यमें परिवर्तित किया जायगा तो “तेन ग्रन्यः पख्यते' हो 
जायगा । यहां कर्म अन्थमे प्रथमा विभक्ति हो गयी । क्योंकि वही उक्त है और क्रिया 
भी प्रथम युरुषका एकवचनान्तही रही । क्योंकि अन्थः यह. प्रथम पुरुष की एक-- 
वचनान्त कम हे) द्वितीया यहाँ नहीं होगी, क्योंकि उक्त: हो 
गया है। इसलिये उसमें उपयुक्त , भाष्यानुसार प्रथमा विभक्तिः 
हुई हे । योही जैसे यहां प्रथम पुरुषके एकवचन कर्म होने से प्रथम पुरुषके एक- 
वचनान्त क्रिया है। वैसेही जब मध्यम पुरुषका कम होगा तो मध्यम पुरुषकी . 
क्रिया होगी । उत्तम पुरुषका कमे होगा तो उत्तम पुरुषकी क्रिया होगी । जैसे सः 
दा पठति । तेन त्वं पठ्यसे। सः मां पठति। तेन अहं पठ्ये । वचनभी वेही होते 
हर जो उन कर्मोमे होंगे । जैसे--त्वम्‌ एकवचन है तो पड्यसे भी एकवचन । 
अहम्‌ एकवचन है तो पख्ये भी एकवचन है । कर्तामें तृतीया इसलिये हुई कि वह 
अनुक्त है ! बोकि कमे प्रत्यय होनेसे कमंही तो उक्त है । कर्तामें तो यहां प्रत्यय है 
` नही, अतः वह अनुक्त है । उसमें तृतीया होगी ही । उसमें लिङ्ग और वचन तो वेही 
होंगे जो पूर्व ग्रथमान्त कर्तामें थे। जैसे-सः पुलिङ्ग एकवचन है तो तेन भी 
पुलिङ्ग एकवचनी रहा । 


तो ग्रन्यो पठतः=ताम्यां ग्रन्थौ पठ्येते । ते ग्रन्थान्‌ पठन्ति=तैः ग्रन्थाः. 
` पठ्यन्ते । स त्वां पठति तेन त्वं पठ्यसे | स युवां पठतिन्तेन युवां पठथेथे । स 
_ युष्मान्‌ पठति = तेन यूयं पटयध्वे | त्वं माँ पठसिस्त्वया अहं पठथे | स्वम्‌सआवाँं 
- पर्ठास = त्वया आवां पट्यादहे । तवम्‌ अस्मान्‌ पर्ठास=त्वया वयं पठयामहे। इसी 
सकार सभा सकमक इन्त घाठुओंके रूप बनेंगे और कतुंवाच्यके कममें द्वितीया की 
` जगह ग्रथमा होगी और कर्तामे प्रथमा की जगह तृतीया विभक्ति होगी । जैसे- स ग्राम 
गच्छति = तेन ग्राम: ग म्यते । त्वं आम गरछुसि-त्वया ग्रामः गम्यते । अहं ग्रामं 
गच्छामि = मथा आमः गम्यते आदि । हहन्तोंमे भी य और व तथा र वाला धातुके 
से इ, उ, ऋ सम्प्रसारण हो जाता है जैसे स देवान्‌ यजति = ते जल 
यज+यतेकी स्थिटिमें 'वचिस्वपियजार्दीना | मा रा । 
स्पर ड येजाद!नां किति ६।१।१५' से यका इ सम्प्रसारण जं क 
1 वाद सन्खासारणाचच ६ १ १०४ से पूर्वरूप हो जानेसे इज्यते इज्येते आदि | 
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रूप बनेंगे । वद घातुक! उद्यते उद्येते उद्यन्ते। वस घातुका उष्यते दोगा । ग्रह घातुकां 
ग्रह्मते । वरः वध्वाः पाणिम्‌ णह्वाति = वरेण वध्वाःपाणिः ह्यते । रामादिभिः सीतामा- 
एइव्युरमिलाश्रुतकीतीनां पाणयो ग्ह्मन्ते | स प्रशनं एच्छुति = तेन प्रश्नः एच्छुयते 
“आदन्त धातुओं के 'घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६? से ई हो जाने पर 
'अङृस्सार्वधानु कयोदींधः ७।४।२५ से दीघं का ही दीघ होकर दीयते। घीयते 4 ` 
सीयते । स्थीयते । गीयते पीयते। द्दीयते सीयते आदि । 


एक वात प्रसङ्गसे यहां ही कह दो जाती है कि, संस्कृत भाषार्मे अकमक घाठुओं 


से भाववाच्य होता है । जिसमें सारी कार्यवाही कर्मवाच्यके समानही होती है। अन्तर . 


इतनाही होता दै कि, भाववाच्यके लक्ारोंमें केवल प्रथम पुरुषका एकवचन प्रत्ययही 
घातुमें लगेगा । घातु और प्रत्ययके बीचमें य? लगाकर केवळ प्रथम पुरुषके एकवचनः 
रूप बनाते हैं । जेसे-स तिष्ठसि=तेन स्थीयते । तो तितः = वाम्यां स्थीयते [ते 
तिष्ठन्तिर्‌ तैः स्थीयते । त्वं तिष्ठसिस्त्वया स्थीयते । युवां तिष्ठय्च्युवाम्यां स्थोयते | यूयं 
तिष्टयऱ्युष्यामिः स्थीयते । अहं तिष्ठामिन्मया स्थीयते । आवां तिष्ठाः*च्आावार्म्या 
स्थीयते । वयं तिष्ठामः = अस्माभिः स्थीयते । इसका कारण यह है कि, माववाच्यर्मे 
प्रत्यय होनेसे भावही उक्त होता दै । भाव तो क्रियाको ही करते हैं; किंबा मे तो पुरुष 
या वचनका चिन्ह होता नहीं है । अतः ळकारोमें स्वभावतः प्रथम पुरुष एकवचन 
एक “त? का चिन्ह लगाकर काम चलाते है । योही समो अकमक घातुओंका रूप 
केवळ प्रथम पुरुषका एकवचन मात्र होताहै | स हसति = तेन हस्यते । ते इरि 
तैः इस्यते । स भवतिन्तेन भूयते। ते मतन्तिऱतैः मूयते। स जीबति=तेन 
जीव्यते | ते जीवन्ति =तैः जीव्यते । स्वं = जीवसि = त्वया जोब्यते । इत्यादि रूप 
बनते हैं । अकर्मक घातुओंका विषयप्रवेशमे उल्लेख हो चुका है । 


आकारान्तोमे मी 'घुमास्थागापाजहातिसाँ' को छोड़कर अन्य आकारारन्तो का 
तो 'अ? ज्यों कात्या रहता हैं। जैपे स ग्राम याति = तेन आमः यायते । ८212 
आसि ८त्वया ग्रामः यायते । अह ग्रामं यामि = मया ग्रामः यायते । बात ही | 
ज्ञायते । पा =रक्षणे पायते । छा आदाने लायते। इकारान्त उकारान्तका दोष | 
जाता है। जैसे-सः शत्रून्‌. जयति=तेन अत्रयः जीयन्ते । तवम्‌ महाभार काव्ये 
_आणोषि - त्वया महाभारतं काव्यं थ.यते । ऋकारान्त घातुओंका रूप तो Bn 
' छिङक्नु ७-४-२५ से ऋके रि कर देनेसे क्रियते, त्रियते, भरिते) ञजिततेश आयते, 
आदि होता है । | 

वाक्य बनानेका प्रकार जैसे -सा कवितां करोति 
नद करोषि र त्वया कविता क्रियते । सावित्री 
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सत्यवान्‌ ब्रियते | भीकृष्णः गोबद्धनं घरति = भीकृष्णेन गोवद्धनःध्रियते । भृत्यः घटं 

अरति। मृत्येन घटः ञ्रियते। स म्रियंते तेन म्रियते । स आद्रियते गुरुम्‌=तेन 

आद्रियते गुरुः । संयोगाद्‌ ऋकारान्त घातुओंमे स्मर धातुका रूप स्मयते गुरु होगा । 

स्मृ + यतेकी स्थितिमें “गुणोर्तिसंयोगाद्योः ७४२६? से गुण होता है । दीघ ऋका- 

रान्तका यक ग्रत्ययपरे रहने पर 'ऋत इद्धातोः ७११०० से ऋके इर. हाने पर हि च 

८।२।७७ से दीष होने से कीर्यते, तीर्यते । आदि रूप होता है । लोट लकारमें-पठथ- 
| ताम , मूयताम्‌ । लङ्‌ लकारमें अपठ्यत, अमूयत । विधिमें पठेत भूयेत आदि 
डी 
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स्वयं रूपेको समझना चाहिये । आर्धधाईकम '्यसिच्‌० ६।४६२? से सभी कार्य 
होंगे । 
“आत्मनेपदे साथंघातुक रूपम्‌ 
यद्यपि मावकर्मवाच्य के प्रसङ्ग में आत्मनेपदी प्रत्ययो का प्रयोगतो हो गया 
. हे ।? पर गणों के अनुसार उनका प्रयोग नहीं आया है । अनुगमार्थ सभी लकारों के 
आत्मनेपर। प्रत्यय पहले बताये जाते हैं। भ्वादि दिवादि, दुदादि, चुरादि के लट 
में एक ही प्रकार के आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं, जो पहले लिख दिये गये हैं । यद्यपि 
मूल प्रत्यय तो-त, आताम्‌) झ | थासू,आ थाम्‌, ध्वम्‌ इद्‌, वहि, महिङ, हैं। पर इनका 
आदेश करके चार गर्णों में ऐसे ही रूप बनते हैं । “रित आस्मनेपदानां टेरे ३।४।- 
७६? से त में अकार मात्र की टि संज्ञा हु है। उसी अ का ए हो 
जाता है) यां ही आताम्‌ के आम्‌ झ के अ आथाम्‌ के आम्‌' ध्वम्‌ के 
अम्‌ का तथा ईंट का, वहिड_ महिड_ के इड का ए दर देने पर ते, आते आदि रूप 
बनते हैं। थास्‌ का तो “थासः से ३।४:८०' से से' हो जाता है। आगे अङ्ग संज्ञा 
होगी अतः “झोऽन्तः ७।१।३' से झ का अन्त. करके ३न्ते हो जाता है। अंग संज्ञा 
होने से आते और आथे के आकार का 'आतो ङितः ७।२।८१? से इय्‌ आदेश 
कर “लोपो व्योवंलि . ६।१।६४ से यू का लोप करके इते, इथे हो जाते हैं) यों चार | 
गण के प्रत्यय एक प्रकार के होते हैं | इनसे भिन्न छ गणों में 'ते आते, अते । से, 
आथे, च्वे। ए, वदे, म्हे।' ऐसे ही प्रत्यय होगे । इनमें झ का “आत्मनेपदेष्वनतः 
. !७।१।५? से अंत्‌ आदेश करके अते बना छेंगें। अब इन्हीं प्रत्ययां में घ'ठुओं को 
 जोड़ते चलना है । बीच में घातुओं और प्रत्ययों के उन उन गर्णों-के प्रिकरणों को 
भी जोड़ देना है। जेसे--एघ-इद्घों यह, भ्वादि का आत्मनेपदी घाठु है! इस | 
साठ की 'मूवादयो घातवः १।३।१' से घातु संज्ञा होने के कारण घ के अ की इत्संज्ञा 
लोप करके एघ्‌ से वर्तमान समय में “वर्तमाने लग ३।२।१२३' से लटू आने 
पर उसके स्थान में ते, इते इत्यादि ९ नव आत्मनेपदी सभी प्रत्यय क्रम से आवेंगे। | 
उसका क्रम यही है-कि जब एघ्‌+ल्ट बनता है तब लस्य पा | 
ke कु हट ८00); हित ही आणत 14 Vidyalaya Collection. ; | म 
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१४१०८ से प्रथमपुरुष ते, इते अन्ते तीनों प्रत्यय प्रास होते हैं । “तान्येकवचन- 


क्रमशः एकवचन, द्विवचन) वहुवचन संज्ञा हो जाने पर 'द्रयेकयोद्विवचनेकवचने 
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के अधिकार में 'तिप्तसूझि सिप्‌ थस्‌ थ मिब्वस्‌ मस्‌ तातांझ - थासाथांध्वमिड्वहि _ 
महिङ., ३।४।७८ से ९ आत्मनेपदी प्रत्यय ही प्रास होते हैं। क्योकि एध्‌ घाठु 
अनुदात्तेत्‌ है तो “उसके आगे 'अनुदःत्ताङत आत्मनेपदम्‌ १।३।१२' से ते इते , 
चलेंगे तो 'विङस्नीणित्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१' से तीन-तीन को प्रथम- 

पुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष,ये तीन संशाय हो जाती हैं। तत्र शेषे प्रथमः 


द्विव चनत्रहुवचनान्येकशः १४ १०२ से. इन तीनों में एकएक को 


१।४।२२? से एकवचन ते आ जाता है। तो एथू+ते की स्थिति में तेकी 'तिडशित्‌ 
प्साईघातु भरम्‌ ३1४११३१ से सार्वधातुक संज्ञा करके कता, शप्‌ २।१।६० र बाउ 
के आगे शप्‌ करके अनुबन्धलोप हो जाने पर धू को असं मिला कर उ 
बनता है । यों ही शप्‌ होने पर अ के साथ धू को मिलाकर 2 कि 
“आदू गुणः ६।११८७' से ऐ गुण एकादेश. करके एधेते बना | 2. । रा ति 
में 'अतो गणे ६।१।९७ से पर रूप करके एघन्ते बनता है । री क, 24 
ऐसा ही होता दै । एधध्वे । ण जय ती टच हे कोस ह 
४ श यञि ७३१०१ स ॥ जाम 
ह ग म्वादिगण के अनुदातेत्‌ और डति घाउ दे 3 उल 
रूप होगा । भाष = व्यक्तवचि । इक्न्दशनाङ्कनयोः । कक Re 1042 
के रूप होंगे। जैसे- भाषते, भाषेते, भाषन्ते । भाषसे भाषेथे, भाष १ 
भाषावहे भामे । ईते । ईषते । इत्यादि । 


इन्ही घातु औँ क ल्ङ मंण्घ नु" को स्थि ति मं ध्अ I इजादीनां ६४७ २ 
"आय्‌ का आगम करके “आर श्च ६। १६० र से वृद्धि कर के ऐेघ तड ऐघेताम्‌ ऐधन्त ६ 
° ® 


>>: नि t १ 
कुछ होना नहीं है | वेवल शप्‌ करके लङके प्रत्यय जोड़कर प्रास सान्त करनी दै 


षथाः 
या ही अन्य धातुओं के भी रूप द्दोगे- अभाषत; 'अभाषेताम्‌, अभाषन्त । अभाषया*, 


£ 
॥ 


त\ | 

अभाषेथाम्‌ ; अमाषध्वम्‌ । अमाषे, अभाषावहि, अभाषामहि। ऐक्षत । ऐ 
0३ 
। रै) 
पनत मी | “आपेतः 
अब लोट. में तो लद के ही रूप को बदलते चलना है ! ब ८2 हि. 
३।४।९०' ( छोर: ) से ए का आम्‌ हो जाता दै। we 02 र 
नने का एघन्ताम्‌.। एसे मै सवाम्या वामौ ३४९१' (लोट: ) च ` वेका पै. 
रने एघस्व हो जायेगा ।.एवेये का एचेयाम्‌। एघध्वें का पष्य प णे र 
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` हो जायगा । “एत ऐ ३४४६३? ( लोटः ) से ए क ऐ करके, उसी को 'आडत्तयस्य 
_ ` पिच ३।४।९२१ ( लोटः ) से आद्‌ का आगम करके "आटश्च? से वृद्धि करके एध 
. से करके पुनः 'वृद्धिरेचिः से वृद्धि करके एधे होगा। एघ के साथ आवहै, आमै का 
` -सवण दीघ कर देने से एधावहै, एघामहै दोगा। यों ही अन्यान्य धातुओं के रूप 
-लोट लकार में बना लेना होगा । भाषताम्‌, भाषेताम्‌ , भाषन्ताम्‌ । भाषस्व, 

, माबेयाम्‌ , माषध्वम्‌। माषे भाषावहै, भाषामहै । ईक्षताम्‌ । ईहृताम्‌। इत्यादि | 


` इसी प्रकार विधिलिड_ में भी जब एघ्‌ धातु के आगे आत्मनेपदी प्रत्यय त 


| ` -ळगेगातो 'हिङः—सीयुट्‌ ३। १०२! से सीयुट्‌ का आगम होगा, सुट, तिथोः 
 ३।२।१०७ से त से पूर्व “आद्यन्तौ टकितौ के बल से सुट्‌ का आगम भी हागा। 


“अनुबन्ध लोप करके एघ_ + सीय्‌ + स्‌ + त की स्थिति में 'लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य . 


. ७।२।६९१ से दोनों सकारो को स्व हा करके “लोपो व्योर्बलि? से य्‌ का लोप करके 
 इत + बना लेने पर “कत्त रि शप? से शप्‌ करके अनुबन्ध लोप कर 'आद्‌ गुणः से 
 झुण करके एघेत । इताम्‌ में य. लोप नहीं होगा इयात!म्‌ के साथ । एघेयाताम्‌ , झस्य 
रन्‌ ३।४।१०५ से झ के स्थःन में रन्‌ करचे पूर्ववत्‌ सीयुट्‌ करके ईरन्‌ = 
` सघेरन्‌ | एघेथाः, एघेयायाम्‌ , एघेष्परम्‌ । “इटोऽत्‌ २।४।१०६? (लिङः ) से इट्‌ का 
` अत्‌ कर अनुबन्ध लोप करके पूर्ववत्‌ ईय = एघेय बनता है, एघेव हि, एघेमदि । 
'इन सार्वधातुक लकारों में शपू तो समी जगह होता ही है। केवल प्रत्ययों के मेदों 


_ “को याद कर लेना चाहिये, जो पहले ही बताये गये हैं। ये ही प्रत्यय भ्वादि, दिवादि, | 


_ मुदादि और चुरांद एवं सभी ण्यन्तादि प्रक्रियाओं में लगते हैं | 


अदादि प्रभृति गणा में केवळ आ का इ नहीं होना है और झ का अन्त नहीं 

` “होना है। अन्य सभी विकार तो होंगे ही । अब्र अदादि गर्णों में आत्मनेपदी धातुओं 
को लेकर उन प्रत्ययो को.जोड़कर गण का चिह्न विकरण लगाकर रूप बनाते चलना 

१ जेसे-अदादिगण का आत्मने पदी धातु इङ, = अध्ययने हे । 'इडिकावध्युप 

 -सर्गतो न व्यभिचरतः |! इङ और इक धातु का कमी मी अधि उपसर्ग से 

। वियोग नहीं होता | उनमें इक्‌ तो इक्‌ = स्मरणे परस्मैपदी है | उसका अध्येति प्रभृति 


. रूप होंगे ओर याद करना अर्थ होगा, पर इङ्‌ घतु के ङ्‌ को इत्‌ संज्ञा लोप होकर ' 


इ + ते की स्थिति में साबंधातुक शप विकरण को ' अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ से 
झुकू करके रा उपसरे घाउ का कार्य दीष करके अधीते। इ + आते में शप का लुक्‌ 
_ अचिश्नुधातुअ्‌ वां स्वोरियङ्वङे ६।४।७७' से इयङ करके दौपेकादेश के 
` अघीयाते अघीयते । अघीषे अघीयाथे, अधीध्वे | अधीये, अघीवहे, अधीमहे । 


"४ 
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“शीङः सावधातुके गुणः ७४२१? से गुण करके शेते, अयादेश करके शयाते। | 
शे + अते की स्थिति में 'शीडो सटू ७।१।६? से रुडागम करके शेरते । शेपे, शयाथे) 
:शेध्वे । शये, शेवंहे, शेमहे । लङ में-अशेत, अशयाताम्‌, अशेरत | अशेथाः, अशः 
'याथाम्‌ , अशेष्वम्‌ । अशमि, अशेवहि, अशेमहि। लोटू में-शेताम्‌, शयाताम्‌ ; 
शेरताम्‌ । शेष्व, शयाथाम्‌ ; शेध्वम । शये, शयाव ददः शयामहै । लिङ. में -शयीठ, . 
-शयीयाताम , शयीरन्‌ । शयीयाः, शयीयाथाम्‌ , शयीघ्वम्‌ । शयीय, शयीव हिं, शयीमहि is 
:इस धातु में गुण होना एंक विलक्षण काय है । क्योकि क्ङिति च का अपवाद यह 
गुण है | रुडागम भी अत को होना ही है । व्र,्ञ_==ब्यक्तार्या वाचि यह घातु थि 
होने के कारण उभयपदी है, तो परस्मैपद का रूप बटाये गये है । आत्मनेपद 
बुद्धि से काम लेबर ब्र.ते, त्रू.वाते, ब्र वते । त्रे, ब्रूवाथे, ब्रध्वे। त्र.वे, ्र,वदेः 
त्र महे बना लेना चाहिये । केवल अचिश्नु०' से उवङ. होना है । लड, का 
अन वाताम्‌ , अन्न वत । अत्र था? अब्रुवाथाम्‌ , अन्र,ध्वम्‌ , अत्र वि, बह 
अन्न,सहि । बुद्धिमान्‌ छात्रों के लिये सिवाय अडागम के लद्‌ वाढा उवङ,हीतोई। 

यो ही लोट में, प्रत्ययो के भेद मात्र हैं। ब्र,ताम्‌, बरवाताम हिवा a 
ब्र वाथाम्‌ ब्र ष्वम्‌ । ब्रते ब्रवावहै ब्रवामहे । उत्तम पुरुष में आडागम जे js 
इसीलिये 'ब्रिङति च' की दाल नहीं गली । लिङ. में तो प्रत्यय जोड़ र उवद 
चलना है । ब्र वीत, ब्र वीयाताम्‌ , ब्र.वीरन्‌; नुवीथाः ब्र वीयाथाम्‌ , त्रूर्व म कि 
ब्र वीवहि, त्र.वीमहि । बस, अदादि आत्मनेपदी धातु प्रो के रूप अव चतु 


के लिये खलोना है । 


जुहोत्यादि गण में उभयपदी घातु दा है । जिसका परस्मैपद्‌ का रूप ह 
है । आत्मनेपदी रूप भी परस्मैपद के तस प्रत्यय वाले प को दी य सो 
प्रत्ययो के अनुरूप बनाते चलना है। जसे-दत्त को ही दत्त । ल वा 
दत्से ददाथे दद्ध्वे | ददे ददूवहे ददे | साधनिका भी वैसी ही हे। व 2 

` .स्थित में शप्‌ को श्लु करके “श्छौ ६।१।१०' ( एकाचो द क के 
` करके “पूवोंऽम्यासः' से अभ्यास संशा करके “हस्वः से हस्व अ र 
में एनाम्यस्तयोरातः ६।४।११२ से आ का लोप कर खरि च से ददू के दू का 5. 


. कर देना है दत्त । ददाते में आ लोप करके स्वर संयोग कर देना है। बस बुद्धि 


हि ge 
अदत्याः, अददायाम्‌ , अदद्ष्वम्‌। अददि) अदद्वहि) रदद बह >. 
| बदाताम्‌ , ददताम्‌ | दत्स्व) ददाथाम्‌; ददुष्वम्‌ । दवे, दता; जड म य 
क्रमशः बुद्धि सवर्ण दी करना है । विधिलिंड.. में-ददीत, दीया कह 
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मू, अदद्त। | 
| लीजिये । लङ, में-अदत्त, अदाताम्‌). र 
- साथ रखिये सारे रूप बना अददूमदि \ लोट्‌ में-दत्ताम) व, 
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ददीथा:, दर्द याथाम्‌ , ददीध्वम्‌ । ददीय, ददीवहि, ददीमहि। “घा' घातुमें क्या 
बताना है | घत्तः के आधार पर घत्ते, दधाते, दघते । "दधस्तथोश्च ८।२।३८ 

एकाचो बशो मष झषन्तस्य स्भ्वोः ८।२।३७? को ध्यान में रखना दै । घस्ऐे, दघाते, 
- धदुथ्वे | दघे, दष्वहे, दध्महे । लङ, मे-अघत्त, अदधाताम्‌, अदघत । अधत्था, 
' अदघाथाम्‌ , अघद्ध वम्‌ | अदधि, अदध्वहि, अदध्महि । लोटू में-धत्ताम्‌ , दधाताम्‌ 
दघताम्‌ । घत्स्व, दघायाम्‌ , धद्ध्वम्‌ । दघे, दघावहै, दघामहै । दीघं होता है । 
आ लोप नहीं करना है, यही तो बुद्धिमत्ता. है । और विधिलिड मै आलोप की हो 


प्रधानता है । दधीत, दघीयाताम्‌ , द्ध रन । दधीथाः, दधघीयाथाम्‌, दघीथ्वम्‌ । 
दधीय, दघीवहि, दघीमहि । 


दिवादि गण में प्रत्यय तो वे ही भ्वादि वाले हैं, केवल विकरण “दिवादिम्य: 
` शयन! होता है । अनुदन्ध लोप करके कमंवाच्य वाला रूप लिख देना है । वस्तुतः 
कर्म वाच्य और दिवादि के रूपों को, क्मं और कर्ता ये ही दो भेद बताते है । 


, दिवादि में कमं में द्वितीया और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। क्रिया वेचारी कर्ता: 


का साथ देगी | इसी से पता चलेगा कि यह दिवादि बा रूप है | जब कम से प्रथमा 
__ और कर्ता से तृतीया हो, तथा क्रिया कम का साथ देती हो, तो आग सम्झ जायेंगे 
कि यह कमवाच्य है। युघ = संग्रामे । युध्यते युध्येते, युध्यन्ते | युध्यते, युध्येथे; 
`  युध्यध्वे । युध्ये, युध्यावहे, युध्यामहे । लङ -अयुध्यत, अयुध्येताम्‌ः. अयुष्यन्त । 
 अयुध्यथाः, अयुध्येयाम, अयुध्वध्यम्‌ । अयुध्ये अयुध्यावहि, अयुध्य'महि | लोटू-- 
युध्यताम्‌, युध्येतःम्‌, युध्यन्ताम्‌ । युध्यस्व युध्येथाम्‌, युध्यध्वम्‌ । युध्यै युध्यावदै, 
युध्यामहे । विधिल्तिङ - युध्येत, युध्येयाताम्‌, युष्येरन्‌। यध्येथाः युध्येयाथाम्‌; 
युध्येध्वम्‌ । युभ्येय, युध्येवहि, युध्येमहि । भ्टादि से दिवादि में क्या भेद हे ? बुद्धि- 
मान्‌ | छात्र कहेगा, वहाँ “कर्तारि शप? विकरण है यहाँ दिवादि में “दिवादिभ्यः 


श्यन्‌ ( श्यन्‌ ) विकरण है । वहाँ पित्‌ विकरण है, जिससे गुण होता है । यहाँ डित्‌. 


विकरण है जिससे गुण नहीं होता । 


के स्वादि में पुञ_=अभिषवे | पुञ_ घातु ' जित्‌ और षोपघ है। 'धात्वादेई षः सः 
i  ६।१।६४' सेषकासहोजाताहे।ञ्‌की इत्संज्ञा के बाद लोप हो जाता है । अबः 


' संज्ञा होने से अपवाद सूत्र स्वा(दम्यः शनुः ३।१।७३? लगता है | सुनुते बन 
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` केवल “सु रहता है | षोपघ होने से आदेश प्रत्यययोः सूत्र को लगने का मौका | 
मेळता है । जित्‌ होने से उभयपदी धातु हो जाता हे | क्योंकि-*स्वरितजितः कत्रमि- | 
क्रियाफले १।३।७२' से आत्मनेपद ते प्रत्यय लग जाता है, तो उसकी सावः | 
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तो गया । अनुबन्ध छोप कर लेना विकरण तथा तिङ्‌ दोनों के डित्‌ होने से 
बङ्कत च? से गुण निषेघ है । आगे यण्‌ होगा । शतरञ्ज खेलिये 1 पहली गोद 
“इको यणचि' उसे मारा “अचिश्नु” उसे मारा “हुश्नुवोः सावधातुके ६।४।७ 
सुन्वाते, सुन्वते । सुनुषें, सुन्वाथे सुनुध्वे । सुन्वे, सुन्वहे-सुनुवहे, इज १ 
यहाँ 'लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७' से विकल्प सेड लोप करना है 'लङ्‌ 
धातु से पूर्व “लुङ ९ङ्लृड्‌च्वुदाचः' से अडागम घाठु के आगे विकरण रखकर मूल 
प्रत्यय जोड़ कर लट्‌ वाला प्रकृति कार्य कर देना है । असुनुत, असुन्वाताम्‌। 
असुन्वत । असुनुयाः, असुन्व'थाम्‌, असुनुध्वम्‌। असुन्वि, सदव 
असुन्महि-असुनुमहि । लोट- सुनुताम्‌, सुन्वाताम्‌, सुन्वताम || सुनुष्व न ps 
सुनुध्व^ । सुनवै, सुनवावहै, सुनवामहे । 'आईत्तमस्य पिञ्च’ से ऐ. छ र पवर ( 
के पित्‌ दो जाने से “सावंधातुकादंघाठुकयोः' से विकरण का जा श त. 
से पद में मी प्रशस्ति आ गई । विधिलिङ्‌ में तो-सुन्वीत) ; सुन प 
सुन्त्रीथाः, सुन्वीयाथाम्‌, सुन्वीष्पम | सुग्वीय, पुन्वीवहि, सुन्तरीमहि । EE 
जोड़कर गोटी खेलना दै यणू इयङ यण्‌ यो हि घूज-कम्पने या घुअून्क ५ 
चयने । इत्यादि घातुरओ के रूप चलंगे। | 


तुदादि गण की विशेषता भी तुदादिस्य; शश से दद ।श ड्ति रे ४ 

गुण नहो होता । यथा प्रात सम्प्रसारण रिङ्‌ इरादेशादि काय हैं । ठुदनम्यथने । तुळ ह 

ब तुदत । तुदताम्‌ । तुदेत । मृङ=प्राण त्यागे । धातु के डित्‌ होने से ते ग री. 

ie लगा. मू+ अ + ते को स्थिति में रिङ शयग्लिझ चु से be क 

र “आ १ से इयङ करके म्रियते, | 

अपते की स्थिति में यण्‌ को मार कर । कर वि 

म्रियेथे, म्रियध्वे । प्रिये, म्याव, प्रियामहे। पाइ ८५ 

स्रियन्ते । म्रियसे, म्रियेथे, प्रय 8208 ए ग 
पूर्व: । आ'द्रयते इत्यादि। एङ व्यायामे | पर ण्‌ 

। प्रायेणायम आङ. पूवः । आद्रयत इ = प्र | 

ळत । व्याप्रियते । इत्यादि रूप, नुद्धिके बळ से चारों सावधादुक लकारों में चला 

लेना चाहिये प्रत्ययका स्मरण रखकर | २ 

रुघादिगण में 'रुघादिभ्यः रनम. ३।१।७८ से मित्‌ श्नम्‌ पि म टप 

व “झेदचोड्न्त्यातपरः १॥१४७'से आखिरी अच्‌ के आगे होता व क्या याप 

द शनम्‌ होगा तो वह रु के बाद घ से पूवं होकर रुाशनस त थ | कर ` 


ag 2h 


४० से घ करके 'झलां जश झशि २।४।५९, घाठु केप we व्य 
सवणे ८४६४” से विकल्प से दू लोप करके रच” ` 


५ 
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_ रुन्धाथे, रुन्ध्वे रुन्द्ध वे । र्न्षे, रुन्ध्वहे, रन्ध्मदे । लङ्‌ -अर्न्ध अरुन्दूघ, अरु- 


न्घाताम्‌ , अरुन्धत । अरुन्धा-३रुन्दूघाः, ` अय्न्धाथाम्‌, अरन्धूवम:-अरुन्दूध्वम्‌ । 


अरुन्धि, असन्ध्वहि, अरुन्ध्मद्दि । लोटू रुन्घाम्‌ रुन्द्धाम्‌ , रुन्घाताम्‌ , रुन्धताम्‌। 
'रुन्त्स्व, रुन्धाथाम्‌, सन्ध्वम्‌-रुन्द्ष्वम्‌ । रुणघे, रुणघावहे, रुणघामहै । उत्तमपुरुष 
'के पित्‌ आट की करामात है कि “श्नसोरल्लोपः? नहीं लगा । विधिलिडः में तो प्रत्यय 
 'जोड़ना है रुन्छीत, रुन्घीयाताम्‌, रुन्घीरन्‌ । रुन्घीथाई, रुन्घीयाथाम्‌, रुन्धीध्वम्‌ । 
_ रुंन्धीय, रुन्वीवहि, रुघीमहि । ऐसे ही छिदिर= द्रेघीकरणे, मिदिर्‌ 
विदारणे, युजिर्‌=योगे, एचिर्‌ = सम्पर्के, रिचिर्‌ = विरेचने । इत्यादि उभयपदी 
_'घातुओं के आत्मनेपद में अक्षरकार्यकरने में बुद्धि का खेल है। 'चोः कुः ८1२1३०१ 


_ काफी है । 'खरि च ४।५५' 'झरोझरिसवर्ण ९।४।६५' भिन्ते भिन्त्ते आदि मै 


सहायक हैं। 


तनादि का केवल कृ घातु काफी हे । उसके लिए कुइतः के ऐसाही कुरुते करके 
` आगे सन्धि करते चलना है । कुर्वाते, कुवते | कुरुपे, कुर्वाथे, कुरुध्वे । कुवे, कुवददे, 
` कुमंहे । लङ, में-अङ्गुरुत, अकुर्वाताम्‌ अङ्ुवत । अकुरुथाः, अकुर्वाथाम्‌ । 
' अकुसध्वम्‌। अकुवि, अकुह, अकुमंहि | लोट्‌ में भी केबल प्रत्यय 
जोडते जाना है। कुरुताम्‌, कुर्वाताम्‌, कुवताम्‌ | कुरुष्व, कुर्वाथाम्‌, कुरुध्वम्‌ । 
करचे, करवावह, करवामहै । कृ+ऐ क्री स्थति में “तनादिकृञ्भ्यः उ? से 
ड करने पर आङ घातुक मानकर कृ का कर गुण हो जाता है। बाद करु+ ऐ. होने 
पर सावधातुक ऐ पित परे रहने से उ का गुण ओ हो जाने पर अवादेश करके करवै 
` होता है | याँ ही आगे मो जानें | विधिलिङ्‌ में तो वही प्रक्रिया है । कुवीत, कुर्वीया- 
ताम्‌, कुर्वीरन्‌ । कुर्वीथाः, कुर्वीयायाम्‌, कुर्वीध्वम्‌ । कुर्वीय, कुर्वीवहि 
-कुर्वीमहि । | 
क्रयादिगण की भी वही स्थिति है। क्रीणीतः के ऐसा ही क्रीणीते होगा | 
` क्रीपाते में 'इनाम्यस्तयोरातः' उत्सर्ग की प्रबृत्ति होगी। इलादिमें ही तो 'ई 
हल्यघोः की प्रइृत्ति है । यों ही क्रीणते । क्रीणीषे, कीणाथे, कीणीध्वे । क्रीणे, क्रीणी- 
` वहे, क्रीणीमहे । लङ्‌ में अक्रीणोत काफी है । छोटू में क्रीणातान्‌ काफी हे । बुद्धिमान्‌ 
` श्र क्रीणे क्रीणावहे, कोणामहे में वृद्धि सवण दीष ही करेगा | 


` विधिलिङ्‌ में आछोप है । क्रीणीत, ऋ्रोणीयाताम्‌ क्रीणीदन्‌ | बस है । ज्ञा का 
ते । जाने । 'ज्ञाजनो जा है अह का णह्वीते, ग्रह्माते हृते इत्यादि । परस्मैपद 
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म्प्रतारण करा ही दिया गया है। बस क्रपादि समाप्त | चुरादि का तो चोरयति) | 


[ १०९ ] 


वोरयते प्रसिद्ध ही है । | बस, सावंघातुक लकारो के सभी गणों के आत्मनेपदी यु 


घातुओं का संक्षिस परिचय पूणत; समास है | इति आत्मनेपदे सावंघातुक €पम्‌ । 


आत्मनेपदे आघेधातुक रूपम्‌ 


आङ्वंघातुक लकारों की विशेषता बता दी गग्री हे । यहाँ गण कार्य तो होना _ 
नहीं है । केवल अनिट्‌ सेट्‌ वेट्‌ का भेद होता है । “एध? धातु सेट्‌ है | केवळ 
आत्मनेपदी प्रत्यय जुटेंगे । जेसे--एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते। एधिष्यसे ` 
' एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । एधिष्ये ए्रिष्यावहे. एधिप्यामहे । यों ही लूड कार में "एचि! 
में प्रत्यय जोड़ना है । जेसे--एऐधिष्यत ऐधिष्येत'म्‌, ऐिष्यन्त । ऐधिष्यथ': ऐधिष्ये- 
याम्‌ ऐधिष्यध्वम्‌ । एधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि। यों हि अनिट घाउ पच्‌ 
भी उभयपदी होने से आत्मनेपदी प्रत्यय, लुट में स्यते स्येते इत्यादि । लुङ. में स्यत 
स्येताम्‌ इत्याद आवेगे । उसका “चोः कु? से कुत्व होना है और क वग से परे 
आदेश प्रत्यययोः से 'स' का 'प' होकर क्‌ प्‌ के योग में क्ष होता है पच्यते पच्षयेते , | 
पच्यन्ते । पच्यसे पचेथे, पच्ब्ध्वे । पक्त्ये पच्यावहे, पच्यामददे | लूङ्‌ में-अपच्त्यत, 
अपत्त्येताम्‌, अपच्यन्त । उपच्यथाः । अपच्येथ।म्‌, उपद्दयध्वम्‌ । अपच्ये, अपच्यावदि, 
आपच्यामहि । यों ही लुट्‌ में प्रत्यय जोड़ना है। एघ-घातु से लुटू आवेगा 5 
'स्थान में ता तारौ तारः । इत्यादि प्रख्य जोड़कर आङ घातुकस्येडवलादे: इद्‌ 
करके एधिता, एघितारौ, एधितारः । एधितासे, एचिताकाये, एधिताध्वे । ps 
एधितास्वहे, एधितास्महै | अनिटू धातु पच्‌ का “चोः कु? करना है-पक्‍ता ला 
पक्कारः । पक्कासे, पक्तासाथे, पक्ताध्वे । पक्काद्दे पक्कास्वदे पक्तास्महे । छुङ_ 


कुछ विशेषता दिखानी है। सेट्‌ घाठुओं में इष्ट इत्यादि प्रत्यय, जोड़ना होगा । 


अजादि धातु होने से आडागम होगा हो जेसे-ऐधिष्ट देिपाताम्‌, ऐविबत \ एचि 
एऐघिषाथाम्‌ ऐचघिष्त्रम ॥ इणः सीध्वंलुङ. लिटां घःङ्गत्‌+ द| ३ ऽदः स ष्व डन नहीं ह 
ऐधिषि, एंिष्बहि, ऐधिष्महि। यहाँ आतमनेद के मूळ पर्ययो में चले; सिच 


€ दै ~ १ ७. 
` करके स्‌ जोडते जाना है। बाद आद्वघाठुक ३८ करना ॥ आदिश प्रत्यययोः ह न 
सु का ष कर देना है । अजादि घातु होने से आट करके 'आटश्च' से बुद्धि होर्ग i 
अनिद धातु पच्‌ का रूप तो, अपक्त अपक्षाताम्‌; आदि बनाना है। उसका भी प्रकार 


i dh या ७० # अं“ Bd 


७७ एः : ८ 3 २३ टा. अ 
वही है | पचम समत की स्थिति में “एकाच उपदेशेडनुदातात्‌ ७२११० स इट्‌ 


निषेध होने पर 'झलो झलि ८!२२६ से सलोप होने पर “चोः कु” करके अडागम 


व्यय में क ष के योग में क्ष हुआ करेगा । अपक्षाताम्‌ | 
| कर दीजिये अपक्त । अजादि प्रत्यय में क प्‌ | 


अनिट्‌ सेट्‌ घातुओं के कारण रूपों में आत्मनेपद घातुओ के दो ही मेद ह 


अपञ्चत । अपक्थाः, अपक्षाथाम्‌, अपख्वम्‌ । अपक्षि, अपक्व हि; अपच्महि। यो ही 
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हिट लकार में द्वित्वादि प्रक्रिया तो परस्मैपद सी ही है। एध्‌ धातु में तो एध 
"हिट की स्थिति में “इजादेश्च गुरुमतोऽगरच्छुः ३।१।३६' से आम्‌ होने पर आम; 
२।४।८११ से लिय के लुक होने पर 'कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ३।१:४०' से लिटू को 
लिये दिये कु का अनु प्रयोग होता है। एघाम्‌ + कृू.+ लिट्‌ की स्थिति 
"हिट के स्थान में “आम्प्रत्ययवत्‌ कृञोडनुप्रयोगत्य १।३।६२' से एधू के आत्मनेपदी 
 होनेसेङ से भी आत्मनेपदी ए आते इरे आदि प्रत्ययो के आने पर पूववत्‌ द्वित्वादि 
- कार्य करके एघाम्‌ + चक्क + ए की स्थिति में “इको यणचि'से चक्रे बनाकर म्‌ का भी 
अनुस्वार परसवर्ण कर देना दै । एथाञ्चक्रे, एधाञ्चक्राते, एघाञ्चक्रिरे। एघाच्चकृषे, 
एघाञ्चक्राये एघाञ्जकृष्वे को इणः षीथ्वंलुझलिटां धोऽङ्गात्‌ ८।२।७८ पर्घाञ्चकृढवे 
कर देगा । एघाञ्जक्र एघाञ्चक्वदे, एघाञ्चक्महे । विचारने से तो परस्मैपद से केवल 
प्रत्यय का मेद है । अतः प्रत्यय याद कर' लेना चाहिये ।  परस्मैद सा ही अजः 
इलन्त का मेद है। नी धातु का 'एरनेकाचोऽसंयोगपूवस्य ६।४।८२/ से यण्‌ होने से 
निन्ये, निन्याते, निम्यिरे । निन्यिषे यहां क्रयादि नियम से इट्‌ होता है । निन्याथे, 
निन्यिढवे । निन्ये, निन्यिवददे, निन्यिमहे । संयोगादि को तो यण्‌ न होकर “अचिश्नु- 
चातु ०? से इयङ होगा । शिश्रिये, शिक्षियाते । इत्यादि भ्रिज का उभयपदी वाला रूप 


` चलेगा। हलन्त में मी चे ही परस्मैपद वाले «प प्रत्ययभेद से होंगे । जेसे- रुरुषे 


रुरुघाते रुरुधिरे । रुरुधिषे, रुरुधाथे, रुरुधिध्वे इड्भिन्न एव इण्‌ इह ग्ह्यते' । रुख्े, 
सुरुधिवहे, रुरुधिमहे । समी जगह क्रघादिनियम से इट तो दोगा ही । एत्त्व अभ्यास" 
लोप वाला भेद भी पच घाठु का होगा । पेचे पेचाते, पेचिरे । पेचिषे, पेचाथे, इट अंग 
नही है पेचिष्वे। पेचे पेचिवहे, पेचिमहे । लिट्‌ में इट का छूट रहता है 
“कुसुमृबस्तुद्र ख भ्र वो लिटि’ जो नियम सूत्र है। बस, लिट्‌ भी गया । 


अव आइये आद्वधादुक लिङ्‌ (आशीलिंङ ) “एघ घातु से 'आशझिषिलिङ_ लोटौ 
३।३।१७३ से लिङ, लकार हुआ, तभी “लिङाशिषि ३।४।११६? (आद्व घातुकम्‌) ने 
 आद्धघाठुकवना दिया, जिससे शंप रुक गया । ‘लिङः सीयुट ३।४।१०२' ने सीयुडागम 
“युट्‌ तिथोः ३।४।१०७ ने सुडागम भी कर दिया अनुद्रन्ध लोप करके “ोपो व्योव ळ 


 ६।१।६४ से य्‌ का लोप करके सीस्‌ त के पत्र ष्टुत्व करके “सी? बना 
छिया, धातु सेट है तो 'अःद्वधातुकस्येडंबलादेः' से इट किया, षत्व करके एधि. 


» एधिषीयास्ताम्‌ , एधिषीरन्‌ में स्य रन्‌ ३।४।१०५? भी लगता है, तभी तो 
लोपो व्योवंलि' यू लोप करेगा । एधिषीष्ठाः, एघिषीयास्थाम्‌ एधिबीध्वन्‌ । यहाँ 


होगा ही एधिषीवहि एधिषीमहि । 
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कु धातु का तो 'उश्च १।२।१२' से कित्‌ होने से गुण नहीं होगा ।. कृषीष्ट, 
कृषीयास्ताम्‌ , कृषीरन्‌ । कृषीष्टाः, कृषीयास्थाम्‌ , कृषीढ्वम्‌ | कृषीय, कृषीवहि, 
कृषीमहि । यों ही अनिट्‌ इलन्तो के भी भेद समझ लेना होग। सुधू का रत्सष्ट, 
इत्सीयास्ताम्‌ ; रुत्हीरन्‌ । सस्सीष्ठाः रुत्सीयास्थाम्‌ , रुत्सीध्वम्‌ । रुत्सीय, रुत्सीवहि, 
उत्सीमहि । यो हो पक्षी, पक्षीयास्ताम्‌, पक्षीरन्‌ । पक्षीष्ठाः, पक्षीयास्थाम्‌ , पक्षीध्वम्‌ | 
पक्षीय, पक्षीवहि, पक्षीमहि वस सारा खेल समास । यो ही अनुगम के बळ पर रूपों की 
सिद्धि कर लेना है । इति श्री पाणिनीय प्रदीपे आढघातुकात्मनेपदिरूप समातम्‌ | 


घातु से घात्वन्तर बनाने का प्रकार-- 


घातुओं से प्रत्यय करके अन्य घाठु बनाने की विधि है। जे क डा अ 
घातुऔ से णिच्‌ प्रत्यय होता है। देवदत्तो भवति भवन्तं त यज्ञद 2. र. प. 

- यज्ञदत्तः देवदत्त भावयति। इस अवस्था में मूधातु से प्र रणा अवस तुम 2 त 
२६? से णिच होता है अवुत्रन्ध लोप करके भू+इ की स्थितिमे दा. प छ | 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३ से मूकी अङ्ग सज्ञा होने से 'अचोड्णति | 


{ 


3 ८ क 
से मूको भौ बृद्धि औका आव्‌ भाविकी “तनाद्यन्ता घातवः ३।१।३२ pT 41 
संज्ञाकर लट्‌ लकार आता है, क्रपशः लटके स्थानमे तिवादि आदेश करके मावि!) 
भावि अ ति, मावे अति मावूअयति भावयति । रूप बनता हे । यहां बि 0 
कि पहला कर्ता अनुक्त होने के कारण तृतीयायुक्त होना चाहिये प्र 'ग नी द 
नार्थशब्दकर्माकमकाणामणि कर्ता स णौ १1४८१) से उसकी कमंसज। हो पी ` 
व्कर्मीण द्वितीय? से उसमे द्वितीया विभक्ति हो न है स हि वि हि छ 
१ )रणाके अर्थमे ही णिच हे) बाद रप 
क्योकि 'हेतुमतिच' से तो प्रर णिच pm 
प \ ये प्रेरक कर्ता में ( यज्ञद्त्में 
रक कर्ता में ही होता है! इसछि 
( अमिहिते प्रथमा इति वक्कन्यम्‌ ) इस भाष्यकार को उ i 02: द 
म 3 =-पठन्तं तं यज्ञदत्तः 
याही पठ धातु से भी सः पठति=पठ | ; 
` पाठयति । ऐसे अर्थमे णिच्‌ करके पठ्‌ + इ (अत उपधायाः ७२ ` वे वात | 
| वृद्धि करके पाठिधाठु बनाकर ` तिबादि प्रत्यय लगाकर पाठ्य 


चलाते है। यहां दोनों पदों में रूप होते हैं । भावयते । पाठयते । आदि । 


इसी प्रकार समी प्रक्रियाओं को समझें । सन्नन्त में, रे i ha 
( पठितुमिच्छति ) बनाने में घातोःकर्मण+ समानकत ps ता रू 
सन्‌ प्रत्यय होता दै पठू क सन्‌ ) सनकी आढ. घातुक या र 
डवुळादेः ७०२३४ से इद पठ्‌ इसकी स्थिति में यन्य) 
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पठ इस बनता है इला-दः शेषः ७।४।६.०' से पपठ्‌ इस बनने पर “सन्यतः ७।४ ७६? 
से अभ्यास अफे इ कर देने पर पिपठ्‌ इस के “आदेशप्रत्यययोः से स का ष हो जाने 
पर पिपठिष घातु से छडादि प्रत्यय कार्य हो जाने पर पिपठिषति आदि रूप चलता 
है । अनिट्‌ घातु का सन्‌ प्रत्यय होने पर द्वित्वादि काय के बाद घुभूषति श्रथ कः 
किति ७२।११” से इट निपेध है ? पिपक्षति इत्यादि रूप चलते हैं । 

याही अतिशयेन पुनः पुनः पठति जहां बोलना हो, वहां पापय्यते होगा । 


_ पठ घाउ से “घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ ३।१२२” से यङ. होकर 


अनुबन्ध ढोर करके पठ+य बनता है | 'सन्‌यढो* से द्वित्व करके अभ्यास काय 


करके पपठ- य बनता है । "दीर्घोऽकितः ६।४।८३? से अभ्यासका दघं हो जाने पर 


_ पापठय की पुनः घाठु संशा करके लट्‌ की जगह आत्मने पद प्रत्यय लगकर पापठथते 


आदि रूप चलता है। 


नामधातु पै्रकरण-- 
इसी प्रकार सुबन्त शब्दों से भी प्रत्यय लगाकर घातु बनाया जाता है । जिसे नाम 
घादु कहते हैं । जेस आत्मतः पुत्रमिच्छ्ुति इथ अर्थ मे पुत्रोयति य प्रयाग होता 


छै | यहाँ सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१८ से द्वितीयन्त पुत्र शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय 


7 होता है तो पुत्र अम क्यच्‌ की स्थितिमें 'सनाद्यन्ता घातवः से घातु संज्ञा हो जाने पर 


धसुपोघातु प्रातिअदिकयो: २/४।५११ से अम्‌ के लुक्‌ तथा क्यच्‌ के अनुबन्ध लोप 


_ होने पर पुत्र + य की स्थिति में क्यचि च ७।२।३३' से त्र वाले अका ई होने पर 
` पुत्रीय धातु बनता है । उससे लडादि क्रम से पुत्रीयति आदि रूप चलता है । 


`' याही पण्डित इवाचरति। इस अर्थ में पण्डितायते होता है । यहां प्रथमान्त सुबन्त 
पण्डितः पद से 'कतु ;क्यङसलोपश्च ३।१।१११ से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । धातुसंज्ञा के 
बाद सुका लुक्‌ तथा क्यङ्‌ के अनुबन्ध लोप हो जाने पर पण्डित+य की स्थिति में 


` अकृत्‌ साव॑घातुकयोदीघेः ७।४।२४? से त वाले का दीर्घ करके “पण्डिताय? ध।तु से 
- लडादि क्रमसे पण्डितायते बनता है| इसी अथ में कृष्ण इवाचरति ऐका विग्रह करके . 


कृष्णः प्रथमान्त से [ सवंप्रातिपदिकेम्यः ष्वा वक्तव्यः ] वातिक से क्विप्‌ प्रत्यय 
के धातुसंज्ञा करने के बाद किपू का सर्वापहारी लोप सुपू का लुक्‌ कृष्ण घातु से 
लडादि क्रम से कृष्णति कृष्णतः ङृष्णन्ति। आदि पद बनाते हैं । योंही मूक 
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भाव-कमे के अनुसार ही छत्‌ प्रत्यय भी कुछ हैं जो धातुओं में लगकर घादुओं को 
'शब्द बना देते हैं । जैसे पठ घातुसे तव्य, अनीयर्‌, ण्यत्‌ और क्त ये चारों प्रत्यय 
आाव-कर्म में होते हैं--क्योंकि “तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः २।४।७०' ऐसा ही पाणिनीय 
नियम है। प्रयोग बनाने का प्रकार-स पुस्तकं पठेत्‌ = तेन पुस्तकं पठनीयम्‌ | स अन्य 
पठेत्‌ = तेन ग्रन्थः पठनीयः। स कारिकां पठेत्‌ = तेन कारिका पठनीया | पठ घाठु से 
(अहे कृत्यतृचश्च ३।३।१६? “शकि लिङ्‌ च ३।३।१७० से योग्य तथा शक्‍य अथ में 
“तब्यत्तन्यानीयरः. ३॥१॥९६' से अनीयर्‌ प्रत्यय हुआ । अनुवन्ध का लोप करके उसे 
'कृदतिड ३।१।९३? से कृत्‌ संज्ञा हो जाने पर ,पठ + अनीय = पठनीय की 'झत्तद्धित- 
समासाशच' से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि विभक्ति लगाकर पठनीयः पठनीयम्‌, 
पठनीया आदि कर्म विशेष्य के अनुसार लिङ्ग वचन विभक्ति लगाकर रूप चलते 
1 यों ही पठितब्य वेदः देवदत्तेन = यहां देवदत्तः वेदं पठेत्‌ या जिसमें वेद कम 
है अतः पठेत्‌ क्रिया सकमक है । इसीलिये ठब्य प्रत्यय इत्य प्रत्यय होने के कारण 
कर्म में होता है तो पठू+ तव्य की स्थिति में “आर्धधातुकं शेषः ३४४।११४' से आड” 
घातुक संज्ञा हो जाने से आङंघातुकस्येड्‌ बलादेः ७२1३५ से इट्‌ होने पर पदितब्य 
शब्द बन जाता है । उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि विभक्ति छगाकर पठितब्यः 
'पठितव्यो इत्यादि रूप होते है । इसी प्रकार पचूनत्तव्यन्च चोः कुः ८।२।३०से च्‌ 
'का क्‌ करके पक्तव्य बनता है । नी!तब्य = 'सारवघातुकाड'घातुकयोः से गुण हो 
जाने से नेतव्यः। जि घातु.का जेतव्य इत्यादि | अनिद्‌ सेद्‌ का विचार करके रूप 
बना लेना चाहिये। “अचो यत्‌ ३।१।१७' से नेयः जेयः चेयः इत्यादि । परन्तु 
अकारान्त और इन्त घातुओं से ण्यऱू प्रत्यय होकर भाउ की वृद्धि होजानेसे | 
'कार्यम्‌ हार्यम्‌ घायम्‌। वाद्यम्‌ , पाक्यम्‌) माग्यम्‌ इत्यादि रूप बनते हैं। इसका सूत्र 2 की 
3 'आहलोण्यंत ३।१।१२४ क्त प्रत्यय भी माव-कर्म में ही होता हे | जैसे स पुस्तकाम्‌ | 
_अपठतूत्तेन पुस्तकं पठितम। पठ +क्त--क्‌ की इशान लोप हो जाने पर इट्‌ 
करके पठितम्‌ रूप बना लेते हैं। पठितम्‌ पठिते! पठितानि । पु ल्लिज्ष में पठितः 
'पठितौ पठिताः । ख्रीलिज्ञ में पठिता पठिते पठिताः आदि रूप बनते है। | 
'. इसके साधने का प्रकार \यह दै कि घातु फे आगे “निष्ठा ३२ 
प्रत्यय होता है । 'क्तक्तवत्‌, निष्ठा १।१।२५ क्त ओर क 


{| 


' 


A 
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विभक्ति होती है । खलथक प्रत्यय एवं इत्य और क्त के अतिरिक्त अन्य इत्‌ 

प्रत्यय तो 'कतरि कृत ३४६७! से कर्ता अथ में ही होते हैं। जैसे - "घुल्तचौ 

३।१।१३२? से सभी धातुओं से ण्युल्‌ और ठच्‌ प्रत्यय 'कतरि कृतः सूत्र फे बल से 

कर्तो अर्थ में होते हैं | क + ण्बुळू की स्थिति में अनुबन्ध लोप के बाद 'युवोरनाको 

| ७१११? से घु का अक आदेश करके, वृद्धि करके कारक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा 

` “होने पर कारकः कारकौ कारकाः इत्यादि रूप चलते हैं। “नम्दिग्रहिपचादिम्यो 

ल्युणःयचः ३।१:१३४' से नन्द घातु से ल्यु करके यु का अन आदेश करके नन्दन 

` शब्द बना लेते हैं| बाद प्रातिपदिक संज्ञा’ करके विभक्ति लगाकर नन्दनः नन्दनौ 

नन्दनाः आदि रूप बनाते हैं । ग्रह घातु से णिनि करके अनुबन्त्र लोप करके अत उप- 

घायाः ७२।११६ से उपघा अकार की बुद्धि करके ग्राहिन्‌ शब्द बना लेते हैं। 
"करिन्‌ के समान रूप चलाते हैं। 


इसी प्रकार कर्ता अर्थ में क्तवतु प्रत्यय होता दै । जैसे-स पाठम्‌ अकरोत्‌ 

_ जहाँ कहना है, वहां स पाठम्‌. कृतवान्‌ भी कह सकते हैं । वहां भी कर्ता में कुघातु 
का लङ. लकार का रूप-अकरोत्‌ है. | यह भी कर्ता अथ में कृघाठु से सामान्य मूत 
 सेंक्तवतु प्रत्यय होकर कू और उ की इत्सज्ञा= लोप होकर कित्‌ होने फे कारण कृ 
” का रुण न होकर कृतवत्‌ शब्द बनेगा । स्वादि विमकितियों में कृतवान्‌ कृतवन्तौ 
_, इत्यादि रूप बनेंगे । स्रोलिङ्ग में उगितश्च ४। १। ३? से ङीप प्रत्यय करके 

. अनुबन्ध लोप करके कृतवती इत्यादि रूप बना लेते हैं| योंही पठ से क्तवतु करके 

'' पठितवान, पठितवती । यहां इट्‌ अधिक होता हे । सेट धातुओं के क्त और क्तवतु 
` प्रत्यय में पठ ध तु के समान ही रूप चलेगा । चलितम्‌ चलितः चलिता । चलितवत्‌ 
. चलितान्‌ चलितवती । अभिनन्दितम्‌ अभिनन्दितः अभिनन्दिता । अमिनः न्दतवत्‌ 

. अभिनन्दितवान्‌ अभिनन्दितवती । भक्तम्‌ भक्तः भक्ताः । त्यक्तम्‌ त्यक्तः त्यक्ता | 

-: अक्तवत्‌ भक्तवान्‌ भक्तवती । त्यक्तवत्‌ त्यक्तवान्‌ त्यक्तवती । दा धातु का दत्तम्‌ 
दत्तः दत्ता । दत्तवत्‌ दत्तवान्‌ दत्तवती । धृतवत्‌ धृतवान्‌ धृतवती इत्यादि रूप 

_ . , बनते हैं। | 
` अनिट्‌ घादुओं का रूप इट्‌ न होने के कारण क्त क्तवतु प्रत्यय 
के बित होने से गुण नहीं होता है। जेसे मूधाठु के सेट होने. पर मी 
“श्रथ कः किति ७ | २। १ से इट्झा निषेध है। क्त को भाव में होने के कारण 
'केवल नपु सक होगा भूतम्‌, हसितम्‌ | हाँ, क्तवतु कर्ता में त्रिलिङ्ग होगा तो मूतवत्‌ 


मुतवती । इसितवत्‌ हसितवान्‌ इसितवती। आसितवत्‌ आसितवान्‌ आसितं 
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कतृ वाच्य और कर्मवाच्य दोनों में वर्तमान काल में धंतुर्ओ से पएस्मेपद्‌ मैं. 
बतु, आत्मनेपद में शानच्‌. प्रत्यय होते हैं । जेसे-अन्यं पठतीति ग्रन्थं पठन्‌ । यहां ` 
घातु परस्मैपदी दै तो इससे 'वतंमाने लट! सूत्र से जब लट्‌ लकार आया तब हट; 
शतृशान चावप्रथमासमानाघिकरणे ३।२।१२४' से लट्‌ के स्थान में शतृ आदेश हो _ 
गया । पठ्‌ + अत्‌ बना शित्‌ होने के. कारण अत्‌ की 'तिङशित्‌ सावंघातुकम्‌ २४1 
११३? से सावंधातुकसंज्ञा होने के कारण शप्‌ हो जाता दै । अनुबन्ध लोप करके 
पढ़ अ अत्‌ बनता है। बाद ठ्‌ अ में मिल जाता है तो पठ+ अत्‌ होने पर रूप: 
करके पठत्‌ शब्द बन जाता है | स्वादि विभक्ति लगाकर पठन्‌ पठन्तौ. पठन्तः | 
ऐसा रूप चलता है। योंही समी परस्मैपदी धातुओं के रूप चलने चाहिये | 
शतृ प्रत्ययान्त शब्दों को बनाने की सरछतम विधि यह हे कि लट्च्कार के , 
परस्मैपद, प्रथम पुरुष, . बहुवचन रूप में इ और न्‌ निकाल देने प( शब्द ' 
स्वरूप बन जाता है | ति निकाल देने पर न्‌ अन्तवाछा प्रथमा के एकवचन का पद 
- बन जाता है। जुददोत्यादि गण में केवळ इ निकाल देने से ही शब्द्स्वरूप और पद 
दोनों हो जाते हैं। तब शतृ प्रत्ययान्त तकारान्त शब्दों के समान कुल रूप. 
चलाने चाहिये जेसे - मू घाठु का अदस दै Fes निकाल देने से भवत्‌ 
ड गया । उसका रूप भवन्‌ भवन्ती भवन्तः ही 5 2. 
ज्र रो दा घाठु का जुहोत्यादि में ददति रूप होता है। उससे कैब डू हर 
दिया, ददत्‌ शब्द रूप बना। उसका पद भी (दद्त्‌ द्द्तो क ड्या हा 
अभ्यस्त शत्रस्त को तो नुम्‌ होता ही नहीं । 'नाम्यस्ताच्छतः ७, य 2 
निषेध हो जाता है । आत्मनेपदी धातुओं में शानच्‌ होता दै। जे ८ य 
लटकी जगइ “लटः शतृशानचा०' सूत्र से शानच्‌ हुआ । अनुबन्ध छ) प र ४ 
एध + आन बना । शपू करके अनुबन्ध लोप करके एघ + आन 82 Fe ह पु 
७।२।८२? से एघ के अन्त में मुक्‌ का आगम होता है । अनुबन्ध कत सत 
मका आसे योग होने से एधमान शब्द बनता है। इसका रूप अदन्त श हि 
दीनो लिङ्गो में चलता है। ह भी ह न हा हे 
| वाले गर्णो में तो प्रथम पु व | 
| Spe जोड़ देना चाहिये । शेष गणों में बहुबचन में ते विका त 
` जोड देने से श असे --एचन्ते' में न्ते निकाल कर “मान ' 
आन जोड़ देने से 20 या ह निकालकर आ ` जोड़ने से ब्रुवाण होगया। 
' जोड़ने से एथमान। न्‌ कसर 


है। न I ५ 
"खन ७ 


| “नः का 'ण' तो र के बाद होने से हो गया। किः 


¢ 


याँ ही सभी धातुओं से भाव अर्थ में तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । वेस 
` पडितम्‌ । पठ घाठु से “तुबुवण्बुरे रमाया क्रियायायाम्‌ ७ चूत 
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प्रय होने .पर अनुवन्ध लोप हो जाने से पठ्नसुम्‌ कौ स्थिति में सेट घात होने से 
_ 'आद्वघातुकस्येड्‌ वलादेः’ से इट्‌ होकर पठितुम्‌ वनता है, मान्त कृत्‌ होने से 'कन्मे- 
' जत्तः १।१।३८ से अव्यय संज्ञा हो जाती है। इसलिये कृदन्त होने से प्रातिपदिक 
संज्ञा के बाद जो स्वादि विभक्ति. आती है, उसका “अव्ययादाप्सुपः? २।४।८२१ से 
 ल्ुुकू हो जाने पर ` पठितुम्‌ यही रूप समी विभक्तियों में होता है। ऐसा ही चलू + 
_  तुमूनचलितुम्‌ अभिनन्विदुम्‌।. अनिट्‌ घाठुओं का रूप पच्‌+-तुम्‌ = पक्नुम्‌ । 
त्यन्‌ म तुमजस्यक्तुम्‌। यहां “चोः कुः से चूज्‌ का क ग्‌ होता है। वाद में “रि च' से 
' गूकाक्‌हो जाता है | इसकी भी सरलतम विधि यही है कि लुटू लकार के प्रथमः 
पुरुष के एकवचन के रूप के अन्तिम भा को उम्‌ कर देना चाहिए जेसे पठिता के आ को. 


उम्र कर दिया॥ पठितुम्‌ । चलिता-चलितुम्‌ । भविता-भवितुम्‌ । कर्ता-कतु म्‌। पक्ता-- | 


` पुम्‌ , वक्ता-वक्तुम्‌। योंही सभी धातुओं से क्तवा प्रत्यय भी पूर्वकाल अर्थ में: 
होता है । ज॑से-पठति=पढ़कर जाता है । पठति ततः याति ८ पहले पढ़ता है बाद: 


जाता है। यहां पठ्‌ घातु से 'समानकतृंकयोः पूवकाले ३।४।२१? से क्त्वा प्रत्यय होता | 


है | अनुबन्ध के लोप हो जाने पर इट्‌ करके पठित्वा बन जाता है। कस्वातोऽसुन्‌: 

क्सुनः १।१।३७' सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाने के कारण विभक्ति लुक्‌ हो जाती 

है । पठित्वा, चलित्वा । अनिट्‌ धातुओं से पवस्वा त्यक्त्वा भङक्त्वा । इसकी विशेषता' 

. यह है वत्वा’ प्रत्यय के कित्‌ होने के कारण अनिट्‌ धाठओं में गुण नहीं होता 

'जैसे-कृनत्वा 'कूडिति च १1१1५१ से गुण का निषेध हो जाने से कृत्वा यही रूप होता 
है | यादी मूत्वा, जित्वा, भुत्वा, भत्वा, हृत्वा इत्यादि । 

. एक विशेषता यह है कि उपसग लग जाने से क्त्वा का ल्यप हो जाता है । जैसे - 

'नन्दित्वा' में जब अभि ळग गया तो अभिनन्दय हो . जाता दै। 'समासे5नजपूर्व 


त्वो ल्यप्‌ ७;१।३७ से क्त्वा का. ल्यप्‌ हो जाता है । इसका प्रकार यह है कि प्रादि का 


` क्रिया से योग होने पर “गतिश्च १४1१२२ सूत्र से गति संज्ञा होती है । बाद. 'कुगति- 


प्रादरयः २।१।१८ से सूत्र पर उल्डिखित-'गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासः 


` बचन पराक्‌ सुप्तः, इस नियम से समास हो जाने पर क्त्वा का ल्यप्‌ होता है । 
| याही इत्वा = प्रकृत्य । नस्वाप्रणम्य । गत्वा = संगम्य . इत्यादि रूप समझने होंगे! 
 _ भाव अर्थ में सभी घातुओं से पु लिब्ज्ञ घन्‌ नपुसक ल्युट्‌ और खीलिज्ञ किन, 
मत्यंय होते हैं। जेसे-- मोगः भजनम्‌ भक्ति: । पाकः पचनं पक्तिः | पाठः पठनम्‌ 


सूत्र से घञन्त शब्द पु लिङ्गे होता है। "ज्जियां, क्तिन्‌ ३१३९४ 
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४”. Ct क है 


व्ह 
ज़ 
२२ 
५१ 
॥ ७ 


ति; «मान! मननं मतिः । इत्यादि । इसका प्रकार यह है कि धातु से मावा. 
भावे ३।३।१८' ले षण. होता है । वहां “बभूजपः पुसि! इस लिज्ञानु- | 


किङ्ग में साक्षात्‌ क्तिन्‌ का विधान ही हे । ल्युदू च ३१११५ से नपु हक पड 


पे 
र 


१०; 
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मे ल्युट्‌ विधान है। जेसै भन्‌ घातु से घज_ होने पंर अनुबन्ध का लोपं हो गेया | | 
भजू+अ = अंत उपधायाः से बृद्धि होकर माजू-अ “चजोः कुषिण्ययोश्सेजकागू 
हो गया तो भाग शब्द :बन गया । स्वादि विभक्ति लाकर मागः भागो इत्यादि 
रूप बनते हैं ॥ क्तिन्‌ होने पर भज्‌ + क्तिन्‌ अनुबन्ध लोप करके मजति “चा: कुः से . 
जका ग्‌ 'खरि च' से गू का क्‌ करके भक्ति शब्द बनता है । प्रातिपदिक करके स्वादि. 
लाकर मति शब्द के सदृश ख्रीलिज्ञ रूप चलते है । ल्युटू होने पर अनुबन्ध लोप 
करके यु का अन बरके भजन शब्द बन जाता है। स्वादि विभक्ति लगाकर फलं 
शब्द के समान नपु सक रूप चलते हैं । भजनं भजने भजनानि इत्याद । 


यो ही कृदन्त शब्दों की सिद्धि होती है “स्मारं स्मारं स्वणइचरितं दारुमूंतो र 
मुरारिः? यहां स्मृ धातु. से 'आमीदण्ये णमुलू २ ।४२२' से णमुल्‌ प्रत्यय होने झु ( 
अनबन्ध लोप करके आर्‌ वृद्धि करके स्मारम्‌ बनता है । “नित्यवीपउयोः ८।२.४ स्य 

' से द्वित होकर स्मारं स्मारम्‌ बन जाता है । एक पक्ष में स्मृत्वा स्मृत्वा मीं 
होगा । इसी में अनु. उपसगे” लगा देने पर अनुस्मृत्य हो जायगा क्योंकि | 
उपसर्ग लगने पर गतिश्च १४६० से गतिसंज्ञा होने से कुगतिप्रादयः २1२1१८ 

से समास होगा तब 'समासेऽनमपूे क्त्यो ल्यपू' से कत्वा का ल्यपू करके अनुस्पृत्य 
बनाकर द्वित्व कर लगे । अनुस्मृत्य अनुस्सृत्य । ; 

कृदन्त प्रकरण में कुछ विशेष प्रत्यय बताये गये रत जैसे--इकारान्त 
धातुओं से अच्‌, ऋकारान्त धातुओं से अपू , डु इत्संज्ञा वार्ा से अथुच्‌ , मस | 
घातु से नन्‌.) उपतर्ग पूर्वपद्‌ रहने पर धु संक धातुओं से 9. प्रत्यय ल क्क 
विशेष शब्द बनाये जाते दै। नी धातु से “एरच्‌ ३।३।५६' सूत्र व. मात म 
अच प्रत्यय होने पर अनुबन्ध लोप करके नी + अ > गुण करने प॑र ने +अ य 
करके नय बनता है, इंसका स्वादिविभक्ति से नय; नयो नयाः इत्यादि राम शब्द नै 
समान. रूप चलते हैं। योही जित अ= जयः। चि+अ= चयः । क्षि + अ = 

` क्ञयः। कृ घाठु से “ऋदोरप्‌ ३। १४७' कु.+ अ गुण करके कर; स्तु अ 2 
इत्यादि । भूधाठु से भाव अर्थ में भवन = भवः= उत्पत्ति । म त ह 
भव स्वादि लगाकर भव; मवो इत्याद । डु इप्सा वाले पच्‌ धातु ड्‌ जर हे 
३।श८८? सूत्र से भाव अथे में वित्र प्रत्यय होता है । अनुबन्ध निद लोप) Fe क 
पच्‌ + त्रि “चोः कु" से पक्ति बनने पर “नत्रेमेस्‌ नित्यम्‌ ४।४।२० से माव द स न 
मम्‌ प्रत्यय करके पक्‍त्रिम विशेष्यनिध्न शब्द बन जाता दद त एड क 
| करके वेपू + अश = वेपु शब्द से स्वादि लगाकर उपर क ह ल es 
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चलते हैं । 'स्वपी नन्‌ ३.३ ६७! से _नन्‌ प्रत्यय करके स्वपू + नन्‌ = स्वप्नः = शये- 
नम्‌ | विधानम्‌=विधिः, वि उपसर्गपूवंकं घुसंज्ञक धा धातु से “उपसगै घोः किः ३।३ 
९२? से कि प्रत्यय होता है । अनुबन्ध लोप करके विधा + इ = “आतो लोप इटि 
च ६।४।६४' से धांठु के आ का लोप करके विधि शब्द बना । स्वादि लगाकर इरि 
के समान विधिः विधी विधयः रूप चलेगा । 


लट्‌ के स्थान में जेसे शतृ शानच्‌ आदेश होता है वेसे ही लुट लकार के स्थान 

' में. भी शतृ शानच्‌ प्रत्यय होता है । जेसे भू धाठु से भविष्यत्‌ काल में तौ सत्‌ ३।२। 
१२७ से शतृ शानच्‌ की सत्‌ संज्ञा होने के कारण लूट सद्धा ३।३।१४' से लुटू छकार 
की जगह सतूरशत्‌ प्रत्यय हुआ, भू+शत होने पर अनुबन्ध लोप करके भू-+अत्‌ 
बनता है । “स्यतासी लूलुटोः २।१।३३१ से स्य॒ प्रत्यय विकरण रूप में होता है। 


' उसकी आङघातुक संज्ञा होने पर “आढ'घातुकस्येडवलादेः से इट्‌ करके भविष्य: 


अत्‌ बना लेते हैं। पररूप करके भविष्यत्‌ शतृ प्रत्ययान्त बन जाता है | उसका रूप 
स्वादि 008 लाकर भविष्यन्‌ भविष्यन्तो इत्यादि शत्रन्त तकारान्त के समान 
चलता है । Sg: 


आत्मनेपदी घातुओं से एधिष्यमाण इत्यादि रामशब्द के सदुश रूप चलते. . 


हैं। इन रूपों को बनाने की युक्ति यह है कि किसी भी परस्मैपदी घातु के लूटू के 
अथम पुरुष फे एकवचन रूप के इ को” निकालकर शब्द बना लीजिये। जैपे-- 


मविष्यतिं का भविष्यत्‌, पठिष्यति का पठिष्यत्‌ आदि | आत्मनेपदी धातु के प्रथम पुरुष 


के एकवचन रूप के ते की जगह मान जोड़ दीजिये । जेसे एधिष्यतेसएधिष्यमाण 
भाविष्यतेजभाविष्यमाण । योत्स्यतेऱ्योत्स्यमान, क्र ष्यते क्रेष्यमाण । र ष के वाद के 
न का तो अट्कुप्त्राङ्नुम्‌व्यवाये5पि' के कारण.ण हो ज.ताहै। 


पाणिनि की विशेषता यह हे कि क्रम से सूत्रों को रट लेने पर अर्थ अपने 


_ आप कर लेने का साधन मिल जाता है। केवल अकारान्त इकारान्त उकारान्त और . 


` हलन्त चार प्रकाए के शब्दों का रूप तथा सन्धि, समास और पदच्छेद करना 


॥ आना चाहिए । बस, अष्टाध्यायी का अर्थ स्वयं छात्र कर लेगा। सूत्र भी यदि . 


४००० ( चार हजार ) कण्ठस्थ न हों तो केवल ऋजुपाणिनीय के १५०० सूत्रों को 
क्रमश; कण्ठश्य करछे। उससे भी कम करीब ५०० ( पांच सौ ) पाणिनीय प्रदीप 


उसके परिशीलन से स्वयं शात हो जाता है । 
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वाले आ सूत्रों को रट ळे | कमं से कम इस प्रक्रिया को तो छात्र समझ ळें । | 
अपने काळ में अष्टाध्यायी? ( शब्दानुशासन ) को स्वयं पढने के लिये 
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अन्त में मेरा निवेदन है. कि आज भारत में संस्कृत पढ्ने क जितने भी 
प्रकार हैं उनमें यही प्रकार सरलतम है कि पहले प्रत्याहार, अक्षर विज्ञान, सन्धि, 
समास) .कारकाथे, तद्वित, स्त्रीप्रत्यय) सुबन्त, तिङ्न्त पदज्ञान, कृदन्त का सामान्य 
ज्ञान करके अन्यान्य वेद, आयुवेद, साहित्य, ज्योतिष, दशन इत्यादि विषयों 
को पढे । आगे, पाणिनीय प्रदीप से अधिक वेयाकरण होना हो तो अष्टाध्यायी 
महाभाष्य पढ़े । हां वेद साहित्य पढने वालों को तो अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के 
साथ ( न्यास की सहायता से ) पढ ही लेनी चाहिये | 


यह मेरी स्वानुभूत पद्धति है। बिना इतना ज्ञान कर'ये, ह आज नी 
की सूत्रदूत्ति राइ जाती है, उससे छात्रों को मेघा-शक्ति क्‌ हल दा र 
एक एक पदज्ञान कराकर संस्कृत पढाने की पद्धति प हु हक हक 
असफल हो गयी तब सूत्रक्रमपद्धति ( अश्टध्यायी-शब्दानुशासन) का हि टु Ek i 
स्वयं पतञ्जलि कहते हैं ' बृहस्पति राय दिव्ये उपे ऱ्ह प्रतिग्दोक प द | 
शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम? । 'बृहस्पतिश्च प्रवक्ता Ms ह 
वर्षसहलमध्ययनकालो नचान्तं जगाम कि पुनरद्यस्वे यः सर्वथा, खेर व | 
वर्षशतं जीव ते! । न 
यागिनीयो नयो दुरुंभः साम्प्रतं तत्मवकताड'च भाग्य 


तदिशा शब्दराशिः समः साध्यते वेद होकस्थितो योडमिर विद्यते ॥ 


EF 
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सदाऽध्येया सवे निंगमतहशी पाणिनिसुने- . 
रहो ! अष्टाध्यायी झटिति पद्बोधप्रणयिनी । 
सुपर्णा नेज्ञानी प्रू वमतिशयाहटाद$ननी 
स्वयं स्वार्थ इते क्रम-नियभ-पाठेन सुगमा ॥ 


“श्री गोपाळ शास्त्री 'दद्दीन केशरी? | 
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६ ९ ६।१ 
दीर अघातोः ६।१ अङ्गस्य ६।१ उपाया ६ र 
सो च ६४.१३ से सौ और सर्वनामस्थाने. चासम्बुद्धो ६।४।८ से आहा 
हे। तब अर्थ होता दो 
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पाणिनीयग्रदीपान्तगता व्याख्यायुक्ता 
सूत्रसूची 


च्छ र 


१ अतो मिस ऐस ७।१।६ अतः ५१ अङ्गात्‌ ५।१ भिसः ६।१ ऐस्‌ ११ 


भवति | इस सूत्र में अङ्गस्य ६।४।१ का अधिकार आता दै । अतः विशेषण की 


` महिमा से पंचम्यन्त हो जाता है। मिसः षष्ठी होने से षष्ठी स्थाने योगा? 
: १।१।४६ सूत्र के बल से स्याने आ जाता है तब अर्थ होता है अदन्ताद्‌ ( अका” 


रान्तादू ) अङ्गात्‌ परस्य मिसः स्थाने ऐस्‌ भवति । अर्थात्‌ अकार है अन्त में जिसके . 
ऐसे अङ्ग से परे भिस्‌ के स्थान में पेस्‌ होता दै। जेसे-रामम भिस्‌ ऐस्‌ वृद्धि 
रामेस्‌ रुत्व विसर्ग रामैः । 


र 
२ अतो दीघौं यज्ञि ७३१०१ यञि ७१ सावधातुके ७१ अतः ६।१ 
( अङ्गस्य ) दीर्घः १।१ भवति । यहाँ तुरुस्तुराम्यमः सावंघातुके ७३1७५ से साव- 
घातुके आता है । अङ्गस्य का अधिकार है । तब वृत्ति बनी यादौ सावघातुके 
अदन्तस्य [ अकारान्तस्य ] अङ्गस्य दीघो मवति। अय त्‌ यञ. मत्याहार है आदि 
में जिसके ऐसे सार्वधातुक परे रहने पर अदन्त [ अकारान्त ] अङ्ग का दोघ 


होता है । जैसे-भू + भि--अप्‌ मू अ+मि-युण भो अ मि--अवदिश भवमि 


दीघं भवामि। 

३ अर्थःदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५ अर्थवत्‌ ११ अधादुः १।१ 
अप्रत्ययः. ११ प्रातिपदिकम्‌. १1१ मत्रति। घाठु | प्रत्यय अत्यान्त च वजन्यला 
अर्थवत्‌ शब्दस्वरूपम्‌ प्रातिरदिकम्‌, भवति । अर्थात्‌ घातु प्रत्यय प्रत्ययान्त को छोड़ 


कर अयेबाला शब्द रवरूप प्रातिपदिक कहता है। जैसे--रामः इष्ण इत्यादि-राम छु _ ह 


इत्व विसर्ग रामः । ऐसा ही ष्णः भी । ` 


द्‌ चाघातोः दि ४१४ अ Fy 
४ अससन्तस्य दीघ्रः १।१ स्यात्‌। इस सः 


|| सम्द्नि| 
nr) 


सम्बुद्धौ सौ ७:१. अतु+ असू+अन्तस्य ह 


। 
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अन्तवाले अज्ञकी उपघाका दीध होता है । जेसे - भगवतन सु दीघं भगवात्‌ खु नुम्‌ 
भगवाम्त्‌+सु सु-लोप संयोगान्त ळोप भगवान्‌ । 


५ अलोडन्त्यात्‌ पूवं उपधा २।१।६% अन्त्यात्‌ ५।१ अलः ५१ पूवः ११ उपधा 
१।१ भवति । अन्त्यात्‌ अल; पूवां वण उपघासंशः स्यात्‌। अर्थात अन्त्य अल (अक्षर)से पूव 
वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। यथा-भगवतू में त्‌ से पूव अ की उपथा संज्ञा होती है । 
इसी प्रकार राजन्‌ में न के पूर्वं ज का अ उपधा है। राम में अ से पूर्व म्‌ उपधा है । 


[ सूत्र की अनुवत्ति आती है । समानपदे ७।१ रषाम्याम्‌ ५१२ अट्‌ + ङु+पु + आङ 


` नुम्‌ + व्यववाये ७१ अपि ( अ० ) नः ६।१ णः १।१ भवति । समानपदे अट्‌ 
कवर्ग, पवर्ग; १आङ. , नुम्‌, एतैः व्यस्तैः मिलितैः वा व्यवधानेऽपि रघाम्याम्‌ परस्य 


नस्य णो भवति । अर्थात्‌ एक पद में अट्‌ , कवर्गे, पवर्ग, आङ, नुम्‌ ( अनुस्वार ` 


या ५ वां अक्षर ) इनके व्यवधान होने पर भी र, षसे परेन का ण हो जाता है । 
यथा- राप्र + टा-इन-रामेन = रोमेण पर्याणद्धम्‌ , वृ हणम्‌ । 


७ अल्लोपोऽनः ६।४।१३४ मस्य . अङ्गस्य अनः ६।१ अत्‌+ लोपः १।१ | 
' अवति। यहाँ भस्य और अंज्ञस्य का अधिकार है । अङ्गावयवो भ संशको योऽन्‌ 


तस्याकारस्य ` लोपः स्यात्‌ । अर्थात्‌ भ संक अङ्ग का अवयव जो अन्‌ है, उसके 
-अकार का लोप होता है । यथा--राजन्‌-'शस्‌ मे म संशक अङ्ग राजन्‌ के अ का लोप 
. होता है । राजनू+अः रुत्व से राजञ. ( स्‌ ) +अः=राज्ञः। 


८ अमि पूवः-६।१।१०७ अकः ५१ अमि ७१ पूरव-परयो ६।२ एकः १।१ 
पुर्वः ( पर्वसवर्णः ) १११ भबति । अकः, एकः पृवपरथोः, पूवसवर्ण ऊपर से आता 
हे | अकः अभि पर्व परयोः पवसवणे एकादेशः ९स्थात्‌ | अक्‌ प्रप्याहर के अक्षर के बाद 


॥ १. इषदर्थे क्रिया-योगे मर्यादाऽभिविधौ च यः। 
एतमातं ङतं विद्याद्वाक्य-स्मरणयोरङित्‌॥ 


अर्थात्‌ थोड़ा अर्थ में क्रिया के साथ में मर्यादा और अभिविधि अथ में | 


आ आङ कहलाता है । वाक्य और स्मरण अर्थ में आ मात्र ही है, आडे 
नहीं हे । यहां पर्याणद्धम्‌ आङ्‌ का ही उदाहरण है। 


न | „२. इस सूत्र में 'प्रथमयो! प॒व सवण;' से पव सवण की अनुवतत आने पर भी पुनः 


पर्व ग्रहण करने से जानना चाहिये कि जेसा पूववर्ग ( एक मात्रा द्वि मात्रा 


'बाला ) होगा वपता ही आदेश होगा। अतः रामम्‌ में त्रिमात्रिक जादा 
£ -0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection >> 


६ अटकुप्वाड_ नुम्‌. व्यवायेडपि ८।४।२ रषाम्याम्‌ नो णः समानपदे ८४१ , 
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अम्‌ परे हो तो दोनों मिलकर पूर्वके सवण रूप हो जाता है | यथा-राममअमू ८ 


। 00 अर 0? 


& अजाद्यतष्टाप्‌ ४ १।४--अजादिन-अतः ५१ स्त्रियां ७१ टापू १।१ प्रत्ययः | 


. परः भवति । अजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो5कारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां टाप्‌ प्रत्ययो 
' भवति । अर्थात्‌ अजादि शब्द और अकारान्त शब्दों सें स्त्रीर्लिङ्ग में टापू प्रत्यय 


होता है । यथा--अज की स्त्रीलिद्ग-अजन-टापू-अनुबन्थलोप दीर्घ अजा। खट्वकी . 


स्त्रीलिङ्ग खट्वन-टापू-खट्वा । 


१० अदस औ सुलोपश्व ७२1१०७ अदसः “1१ अङ्गस्य ६।१ औ ११ 
सुलोपः १।१ च ( अ० )। सौ परतः अदसः औकारो मवति सोच छोपो भवति । 
अर्थात्‌ अदस्‌ के स्थान पर औ आदेश होता है सु परे रहते तया सु का छोप 
होता है । यथा--अदस्‌+ सु+स्‌ का त्यदादित्वात्‌ अ पर रूप अदसु में द के.अ का 
औन-द्‌ का सू+सु लोप 5 असौ। 


११ अच्च घेः ७।३।११६ इदुद्भ्याम्‌ ५२ डेः ६।१ ओत्‌ १।१ घेः ६।१ अत्‌. 
१।१। च (अश) यहाँ इदुद्म्पाम्‌, औत्‌ और ङः की अनुवृत्ति आठी है । इदुद्म्याम्‌ 
उत्तरस्य डेरोत्स्यात्‌ घेरन्तादेशशचाकारः स्यात्‌ । अथात्‌ इकारान्त उकारान्त शब्दों . 
से परे डि का औ एवं घि संशक का अत्‌ हो जाता है | यथा इरि+ डिऱच्हरन-ओ 
वृद्धि हरौ। | | न " 

१२ अनुदात्तडित आत्मनेपदम १ ।३।१२ अनुदत्तडितः ५१ घातोः ४) 
आत्मनेपदम्‌ १।१ । उपदेशे यो अनुदात्तेत्‌ ङिच्च तदन्तात्‌ धातोः आत्मनेपदं. 


स्यात्‌ । अर्थात्‌ उपदेश काळ में (घाठु पाठ के समय ) जिस धातु मेंङ की 


एवं अनदात्त ( अच्‌ ) की इत्‌ सञ्ञा होती है, उस घाठ से परे लार के 
स्थान में आत्मने पदी प्रत्ययो का आदेश होला है। यथा- एघ घात के धकारो- 
त्तरव्ती अ ( अनुदात ) की इत्‌ संज्ञा होती है। अतः एधू+ते। एष्‌ + अ 
ते-एघते । ङित्‌ यथा--जैड़... पालने त्रायते । पूछ पवने पवते । इत्यादि । | 

१३ अनद्यतने लुट्‌ ३३1१५ घातोः १ भविष्यति !अनद्यतने ७१ लुटू ११ 


=p ~ हून 2 हतो ( दिवस १ 
१, अद्यतन:--अतीयायाः रात्रेः पश्चादर्धन आगामिन्याः पूर्वाघंन सहितो दिवस 


अद्यतनः तद्भिन्नः । अर्थात्‌ बीती हुई रात्रि के अधरात्रि १२ बजे के है के 9 पन 
आने वाढी रात्रि के पूर्वाद्ध तक ] सारे दिन को अद्यतन ब्रा pa 
भिन्न काल को अनद्यतन कहा जाता है। पाणिनि मी १९ बजे राउ ७ 5 


* ५ 


4 2 २२ कं 
| ह जेसा अंग्रेजी डेटहै। 
रात्‌ त्क ही एक विन मारते 1 Kany, tk बळच colecion. टु 


~: 


पि 


4 
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(खयः ११ भंवति। भविष्यति अनद्यतने अर्थ घातोलु'ट्‌ प्रत्ययः भवति । अर्थात्‌ | 
भविष्यत्‌ अनद्यतन अथे में घाठु से लुदू लकार होता हे । वथा-भू+छुटूत | 
भविता | _ ३६ 
१४ अनद्यतने ढड_ ३।२।१११ घातोः ५१ मूते अनद्यतने ७;१ लङ, १।१ 
भवति । घाठु से अनद्यतन मूतकाल के अथे में लङ, लकार होता हे । मू।छङ 
 अमवत्‌। 
| १५ अदशनं लोप; १।१।६० अद्शनम्‌ १1१ लोपः १।१ | विद्यमानस्य वस्तुन 
` अदुर्शनं लोप-संशः स्यात्‌ । अर्थात्‌ दिखाई देनेवाली वस्तु का अदृश्य हो जाना लोप. 
` कहाता है। यथा- पुप्‌ में प दिखाई दे रहा हे। हलन्त्यम द्वारा इत्सज्ञा एव. 
` "तस्य लोपः से लोप होगा । तो सु रह जायेगा। 


5 १५ ( क ) अञ्झीनं परेण संयोज्यम्‌ [ परिभाषा ] यह वयाकरण का 

 सिद्वान्त हे कि अच से रहित ( हल ) वर्ण पर में रहने वाले बा में मिलते हैं । 
. यथासु घ्‌ य्‌ उपास्य! | यहाँ पर ध्‌ और य्‌ अच्‌ हीन हैं । अर्थात्‌ इल हैं। तो वे 
- उत्तरोत्तर मिलते चले जायंग सुध्युपास्यः होगा । 


। १६ अतो गुणे ६ १९७ अपद्‌न्तात्‌ ५१ अतः ९१ गुणे ७१ पूर्व रयो 
81२ एकम्‌ १।१ पररूपम्‌ १।१ भवति । “उस्यपदान्तात्‌? से अपदान्तात्‌ आया ओर | 
एङि पररूपम्‌? से पररूपम्‌ आया । अपदान्तात्‌ अकारात्‌ गुणे परतः पूवरपयोः पररूप- 
मेकादेशः स्यात्‌ । अर्थात्‌ अपदान्त अक्रार से गुण संज्ञक अक्षर (अ, एओ) परे | 
रहने पर पूवं और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता दै। यथा-पठ + अन्ति _ 
` 'पठन्ति। एघ + ए = एघे। | 


२१७ अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ अदिप्रभृतिग्यः ५।३ शमः ६१ लुक | 
 १।१ अदिप्रमृतिभ्यः [ अदादि-गण-्पठितेम्यः धातुभ्यः ] परस्य शपः लुक स्यात्‌। | 
अर्थात्‌ अदादि गण में पठित घादुओं से परे शप्‌ का लुक्‌ होता है यया-अदूरँ | 

` शपू+ ति अद्‌ ति-खरिच ८४५५. आत्त हिर 


१८ अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादोनामनुनांसिक-लोपो झलि ङ्किति ६।४।३७. . 
।१ ङ्किति ७१ अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनां ६।३ अङ्गानां ६।३ 
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धातुओं के तनादि गण की तन्‌ इत्यादि धातुओं के और वन धातु के अनुनासिक का 
लोप होता है । यथा--इन्‌+-लट्‌= तस्‌ = हृतः । 


१६ अचि रनु-घातुभ्रू वां स्वोरियङ्वङो ६।४:७७ अचि ७); श्नुघातुञ््‌वां 
६३. खोः ६।२ इयङ्वङ्गौ १।२ स्तः। अजादि प्रत्यये परे श्नु परत्यान्तस्य इवर्णोवर्णान्त- 
घातोः भू इत्यस्य च अङ्गस्य इयङ_उवङ्‌ इत्येतौ स्तः। अर्थात्‌ अजादि प्रत्यय 
परे रहते श्नु प्रत्यय है अन्त में जिसके, इ, उ अन्त में हैं जिस घाव के एवं भ्र, 
शब्द कें इ, उ का इयङ उवङ, आदेश होता है। यथा ब्र, + अन्ति = ब्र वन्ति, 
` अभ्‌ + अते = अभ वते । भ्र + औ = भ्रवौ । 


२० अदभ्यस्तात्‌ ७। १।४ इस सूत्र में ७।१।२ से प्रत्ययादेः, ७।१।३ से झः 
आते हैं। अभ्यस्तात्‌ ५१ अङ्गात्‌ ५१ प्रत्यादेः ६।१ झः ६।१ अत्‌ 
१।१। अभ्यस्तात्‌ अड गात्‌ परस्य प्रत्ययादेः झस्य अत्‌ स्यात्‌। अर्थात्‌ अभ्यस्त 
अङ्ग से परे प्रत्यय के आदि के झ का अत्‌ आदेश होता है । यथा ददाम झि 
-- ददा + अति - दद्‌ +-अति = ददति । 


२१ अम्बार्थनयोह रवः ७।२।१०७ सम्बुद्धौ ७।१ अम्बार्थ नद्योः :।२ अङ्गयोः 
६।२ हस्वः १११ । सम्बुद्धौ अम्प्रार्थानां नद्यन्तानां च हस्वः स्यात्‌ । अर्थात्‌ सम्बुद्दि 
परे रहने पर अम्मा वाचक शब्दों का एवं नदी संशक शब्दों का हृस्व होता हे। 
यथा - हे बहुक्षे यसी + सु हृस्व, सुलोप हे बहुश्रे यसि । 


२२ अप्तुनतुचस्वसनप्तुनेष्टुत्वष्टक्षतृद्दीतृपोतुप्रशास्तृणाम्‌ ६४.११ सर्वनाम 
'स्थाने ७1१ अप्तुनप्रशास्त॒णाम्‌ ६।३ अङ्गानां ६।३ उपघायाः ६।१ दीघ: १।१। 
असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने अबादीनाम्‌ अङ.गानाम्‌ उपघायाः दीः स्यात्‌ | अथात्‌ 
सम्बुद्विभिन्न. सर्वनामस्थान परे होने पर अप्‌ शब्द को तुन्‌ तूच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की 
स्वसु नण्तु, नेष्ट त्वष्टु क्षत्‌ होतू पोत प्रशास्तु इन अङ्गो को उपधा का दीषे होता है । 


२३ अनाप्यकः ७२१११२ आपि ७१ अः ६।१ इदमः दीर इदः ६१ | 
अन्‌. १।१। आपि विमक्तौ अकारस्य इदभः इदोऽत्‌ स्वात्‌ । अर्थात्‌ रा से लेकर सुभू र 
तक विभक्ति परे रहने पर 'क' जिसके अन्दर न हो ऐसे इदम्‌ शब्द के इदू.का अच्‌ | 
आदेश होता है। यथा--इद्म + टा इदाआन्भन + आ अन + इन न र 


१, जुहोत्यादि गण में शपू. का श्छु करने पर हिल हो जाने हे दे = 
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५२४ अतो5म्‌ ७। ११२४ १ अतः ५१ अड गात ५।१ नपु सकात्‌ ५ १ स्वमो; 
६।२ अमू १।१ स्यात्‌ । अर्थात्‌ नपु सफ लिङ.ग में अदन्त हक से परे सु 
है: है। यथा--ज्ञान + सु = ज्ञान + ममूऱ्यज्ञान 
A Re दो मः ८।२:८० असेः ६१ अदसः ६१ दात्‌ ११ उ 
` २।१ द ६।१ मः ११ अतम्तस्य अदसः दासरस्य उदूतौ^ स्तः दस्य च मः स्यात्‌ । 
अर्थात स अन्त मॅ नहो.हैं जिसके ऐसे अदस्‌ शब्द के द से परे के उतू, ऊतू 
एवं दका म आदेश होता है । यथा अदस्‌ + अमू « अद+अम पूवरूप अदमूल 
“अयुम्‌ । अदस+औ = अद + औ = वृद्धि अदो=अमू | 
२६ अकथितं च १।४।५१ ३अकथित १॥१ [ अपादानादिभिः अविवक्षितं ] 
कारकं १।१ कर्म १।१। अपादानं सम्प्रदानं अधिकरण कम करणं कर्ता हेतुरित्येतैः 
 दिशेपैरविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं स्थात्‌ । अर्थात्‌ कर्ता कमं करण सम्प्रदान अपादान 
_ द अविवक्षित काए$ की कर्म संज्ञा है । यथा गां दोग्धि पयः इत्यादि । 
2 २७ अनभिहिते २३1१ अनमिहिते ७१ [.अमिघानं च तिङ, कृत्‌वद्धित 
. समासै; भवति । इतः आ-ादान्तम्‌ अस्य अधिकारः | अ अनुक्ते ] कर्मादौ. 
द्वितीयादिः विभ क्तः भवति । अर्थात्‌ अनुक्त में द्वितीयादि विभक्ता होती हैं। : 
२८ अभ्यासे चचं 51४५४ अभ्यासे .०।१ झलां ६।३ जश्‌ ११ चर्‌ १1९ 
__ Tn 0 न 
१, --अतोम्म सूत्र के द्वारा सु अम्‌ का अम्‌ विधान करने का तात्पयं है 
कि सु + अम्‌ का “स्वमोनंपु सकात्‌? द्वारा छुक्‌ कमी न हो। यह सत्र उसका 
| छु २ भ 
२. द हस्व स्वर का हस्व उ और दां खर का दीघ ऊ दोगा 
आन्तरतम्ध विधि से । प 
३. जिस अर्थ में जो प्रत्यय होता है वह अर्थ उस प्रत्यय द्वारा कदे जागे से उक्त 
(कयित) कहलाता है। जो अर्थ विसी प्रत्यय द्वारा नहीं कह! गया है, वह | 
अर्थ अनुक्तं [अनभिहित] कहलाता है । जैसे -ग्रामं देवदत्तः गच्छति प्रयोग में | 
' ग़म घातु से लट छकार कर्ता में किया गया । अतः उसके स्थान में जाती 
. का अर्थ कर्ता हुआ । कर्ता अथे ति द्वारा कहे जाने से अभिहित हुआ। कमन. 
 कहांगया होने से अनभिहित हुआ । अतः कम में द्वितीया विभक्ति हुई (जो 
वट अभिहित हित में सदैव प्रथमा ही होती है। अतः कर्ता में प्रथमा हीहुई। | 
| इतना जान लेना चाहिये कि दुइ पच्‌ दण्ड्‌ रुषि चि ब्र, प्रच्छि शासु जि र 
[ मुष्‌, याच नी इ इष्‌ व६ इन ( १६ घातुओं ) के और इनके अर्थ हे 23 


फेज दी >. बना देता 
| है ' | अन्य कारकको भी यह कमं बना ‹ 
aha Vidyalaya Collection.  ., | 

= ह है | 0७७४-८० $% ¢ Pe’ ४ २ 
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च (अ० ) अभ्यासे १झलां चरः स्युःः जशश्च । अर्थात्‌ अभ्यास भें विद्यमान शरू का 
चर्‌ एवं जश्‌ हो जाता है । ; ु 


( अभ्यास- धातु को द्वित्व करने पर पूवं की अभ्यास संज्ञा होती है । यथा 
भू + लि्‌ = भू+अन्मू-+ बुक्‌ अन्मूव्‌+अ = द्वित भूत [ भूव्‌ + अ ] पूव की अभ्यास 


संशा होगी। मू+भूव+ अ =स्ुमूव + अ = भमूव्‌+अ = मूव + अ = बमूवा | 


( इससूत्र का उदाहरण ब्राकेद्मे देखो । ) 


२९ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८1४५८ ययि ७।१ अनुरवारस्य ६।१ पर 
सवर्णः १।१। ययि परतः अनुस्वारस्य "रसवर्णः भवति । अर्थात्‌ यय्‌ परे रहते अनुस्वार 
के स्थान पर परक्षवर्णदेश होता हे । यथा अं+ कितः = अङ्कितः ना 
गामतः = शान्तः। 


३० अत उत सार्वधातुके ६।४।११० सावंघ तुके ङ्किति ७।१ करोतेः ६।१ अतः 
` ६।१उत्‌ १1१ सावधातुके ङ्किति जः अकारस्य उत्‌ स्यात्‌ सार्वधातुक कित्‌ ङित्‌ परे 
होतो कु घातु के अकार काउ होता है। + तस_ ( उ० प्रत्यय ) कृ+उनतस 
( गुण किया ) कर+/उ तस्‌ > ङुरुतस्‌=कुरुतः। 
a | ३१ अदःसवंषाम्‌ ७।३।१०० सवषाम्‌ ६।३ मते १ अदः घातोः "शीर 
सार्वधातुकस्य ६।१ अप्रक्कस्य ६।१ अट्‌ १।१ सर्वेषाम्‌ आचार्याणाम्‌ मते अद घातोः परे 
: विद्यमानस्य अपृक्तस्य सार्वघातुकस्प्र अडागमः स्यात्‌ | समी आचाय के मतमें अद 
घातुसे अपक्त (एक हल वर्ण) हलादि सावंघातुकको अद्‌ आगम होता है। यंथा- 
आदून॑त्‌-आदू+अटनतू । अनुबन्ध लोप आदत | याही a पा । 


३२ अस्तिसिचोऽपरक्त ७।३।९६ अस्ति (विद्यमानात्‌) सिचः ५१. अपृक्तस्य ६११ 


इलः ६:१ इंट २१ विद्यमानात्‌ सिच:ऽस्तेश्च परस्य अप्रक्स्य हई इडागमः स्यात्‌ । ` 


अर्थात जिसका लोप नहीं हुआ है ऐसे सिच्‌ और अस्‌ घातुसे परे अएक्तं हलादि 
` सार्वधातुक को ईदू आगम होता है। ही ७० 
३३ अतो देः ६।४।१०५ अतः अङ्गात्‌ 4१ हे; ६१ लुक १ १। अकारान्तात्‌ 


`-१, इसं सूत्र में पाणिनि ने झलू का जश्‌ एवं चर्‌ किया है । उसके जिषय 
विभाग करना, ता हिये, वि.का | 


4 
करे 
के 
£ 
£ 


अङ्गात्‌ परस्य हेलु'क्‌ भवति । अर्तात्‌ अकार है अन्त में जिसके ऐशे-अङगसें परे 
: हिका लुक होता दै । यथा- पच + हि = छुक, पच) गच्छ, घाव, भाव है | a 
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३४अशुदित्मवणस्य चाप्रत्ययः १११।६६ अप्रत्यः १।१ अणू. १।१ उदित्‌ ११ 
सवर्णस्य ६।१ ग्राहकः भवति। अभिधीयमानः अण्‌ उदित्‌ च सवर्णस्य बोधकः भवति 
अर्थात्‌ प्रत्यथ-मिन्न अण्‌ और उदित्‌ सवर्णं का वोघक होता है । यथा--अ से लेकर 
छण सूत्र के ण तक अप्रत्यय अणू होने के कारण अपने समान वण १८,१८ प्रकार 
. का वोधक हो जता है। 


३५ असिद्धवदत्राभात्‌ ६।४।२२ आमात्‌ ५।१ [ आ-भाधिकारात्‌ ] अत्र 
(२०) असिद्धवत्‌ ( अ० )। समानाश्रय (एकनिमित्तक ) 'आभीय करने पर पहले 

किया हुआ आभीय असिद्ध हो जाता है। ( यहाँ शाल्लासिद्ध पक्ष ही लेना चाहिये । 
` कार्यासिद्ध नही । जहि मे ल को असिद्ध करके हन्‌ ला देने से हि का लुक्‌ नहीं होता 
- है | शाधिमें शास्‌ मानकर हि का घि कर देते हैं। 


न ३६ अतो येयः ७।२।८० अतः ५।१ अङ्गात्‌ ५।१ सावशत॒कस्य ( या ) इत्यस्य 
इय्‌ १।१ भइति । अकारान्तात्‌ अङ्गात्‌ . परस्य सार्वधाठुकस्य (या) इत्येतस्य इय्‌ 
` ` आदेशो भवति। अर्थात्‌ अकार है अन्त में जिसके ऐले अङ ग से परे सावधातुक के 
 अवयवका इय्‌ आदेश होता है । ऐसा कहने से विधिलिङमें ही इस सूत्रकी प्रवृति 
. होगी । आशीर्लिगमे नहीं । यों यह सूत्र प्रत्यय बनाता है । अक्ृतव्यूहाः पाणिनीयाः 
` इस परिभाष्रा के बल पर मै जानता हूँ कि अकारान्त: विकरण में ( भ्वादि दिवादि 
` सुदादि चुरादिगण में ) अदन्त अङ्ग के बाद “या? मिलेगा। इसलिये इन गणों के 
लिये पहले ही तिङ के परस्मगद में 'यासुट्परस्मेपदेषूदातो ङिच्च, ३।४।१०३' से 
` यासुट्का आगम कर अनुबंध लोप कर लिङः स-ल्लोपोऽनन्तस्य ७।२।७९ से साव बातुक 
` विधिछिंगमें सका लो कर या का इय्‌ कर के "लोपो व्योवलि ६।१।६६' 


= == (तन क लाला NT काल 
0 


१. यह सूत्र ६।४।२२ का है। पाणिनि ने शास्त्रविधि सम्पन्न करने के लिये 
इस सूत्र से आगे चतुथ पाद की समासि तक आने वाले सत्रों की आभीय | 
संज्ञा की है ।.अर्थात्‌ आभीय संज्ञक कुछ १५३ सूत्र है। जब एक प्रयोग में | 


डे 


__* नहीं होगा। पर सूत्र होगा। यथा-लिटमें भूएअ यहाँ पर वक और उवङ दोनों ही ` | 


११० उवङ्‌ विधायक सूत्र ६।४।७७ का है । तो परत्वात्‌ पहले से ही प्रवृत्त 
असिद्ध हो. जायेगा। उवङ की गति होगी। अर्थात्‌ जो पहले 


त्त होता है र असिद्ध होता है। तो 'बुखयुदौ उवङ, यणौः कतव्योः सिद्ध 


एक निमित्त वाले दो आमीय संज्ञक सत्र प्राप्त हों तो पहला जो आभीय है वह | 


Digitized by Arya Samal २२६)” Chennai and eGangotri 


“से ; वळ. प्रत्याहार, वाले. अक्षरों में ` इतश्च से ३।४।१०० से इ-छोप वाले त्समें 
, तथा तस्थसूथमिपां तांतंतामः. ३।४। १०१ से आदेश हुए वढू पत्यार वाले अक्षरों 
में नित्यं ङितः से स्‌ का लोएवाल्ले व म में य होप कर के अन्यत्र मेज स्‌ ३।४।१०८ | 
से झि के स्थान में हुए उस्‌ और अम्‌ में य्‌ का संयोग करके इत्‌ इताम्‌ इयुः । इः 
इतम्‌ इत । इयम्‌ इव इम प्रत्यय बना लेते हैं | यथा पच्‌ + लिङ, [ बिधि ] शप्‌ , 
“यास; सुद्‌, त्‌, पच + इय्‌+त्‌ कय. का लोप | पच + इत्‌ गुणैकादेश पचेत्‌ । 
` इसी तरह भवेत्‌ इत्यादि] ' ¦ ` >> ८ 
३७. अपादाने पंचमी - २।२।२८ अनमिहिते ७1१ अपादाने ७१ कारके ७१ | 
“पंचमी १1१) अनंमिहिते [. अनुक्ते | अपादाने कारके पञ्चमी मवति । अर्थात्‌ 
अनभिहित [ अनुक्त ] अगादायेः कारक में पंचमी विभक्ति होती हे । यथा--ग्रामा- 
“दागच्छुति । यहाँ पर ग्राम में पंचमी विभक्ति हुई । RAs 
३८, अन्ययीभावः २।१।५ अः्ययीभार्वः-१।१ इतोऽग्रे यः समासो भवति तस्य 
अब्ययीभाव संज्ञा भवति । अर्थात्‌ इस सूत्र से आगे २।१।२१ तक १६ सूत्रों के द्वारा 
' जो समांस होगा वह अब्ययीभाव संक होगा। यथा उपजुम्मम्‌ अव्ययीभाव 
“समांस है | क्योंकि अव्ययं विभक्ति २१६ से समास हुआ है। अव्ययीभाव में 
पूवेपदा्थ प्रधान होता है । पक 
. ३९, अनेकमन्यपद्वायँ ~२।२।२४ अन्यपदार्थे ७१ अनेकं १।१ सुवन्त ११ 
विभाषा ११ स इ टुत्रीहि: समासः । अन्यस्य पद्स्य अर्थ वतमानं अनेक सुबन्तं 
“परस्परं विकल्पेन समते | अस्य समासस्य बहुब्रीहिः संज्ञा भवति। अर्थात्‌ |. सी दूसरे 
अर्थको कहने वाले अनेक उ (पद आपस विकल्प से समासको प्रास होते हैं। इस 
समास की बहुब्रीहि संज्ञा होती है। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। 
` कोई अन्य पद ही प्रधान होता है । यथा प्रासोदकः [ ग्रामः ] | प्रास उदकं यमू ` 
[प्राप्त हो गया है पानी जिसको ] वह कोई अन्य ही पदाथ ग्राम हुआ । अतः यह 
` बहुत्रीहि समास हुआ । RR + रे 
` ४०, अकः सवणे दीघ:--६1१/१०१अकः ४॥१ सवणे ७१ अचि ७५ साहि 
तायाम्‌ ७।१ पूर्षपत्योः ६।२ एकः १११ दीघः १।१। अकः उत्तरस्य सवणे अचि 
परतः पूर्व-ग्रयो: स्याने दीघरूप एकादेशो मवति । अर्थात्‌ र्‌ अक्‌, से. स 
'अच परे हो तो पूव परके स्थान में एक दीधहोता है। यथा दैस्य1 अरि यहां दोनो . 
दत्य मयका अ और अरिका अ सवण हैं। तो रीघ आ हो जाने से द 
' प्रयोग बन जायेगा । | 


. ४१ अत्रानुनासिकः पूर्व 
विधीयते. 
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' अनुनासिकादेशो भवति। अर्थात्‌ यहाँ से जिसको रु -विधान- करेंगे उस रु से 
` पूव वण को विकल्प से अनुनासिक आदेश एोता है । यथा सम्‌+स्कर्ता यहाँ समः सुटि 
से म्‌ को रु किया स रु स्कर्ता बन जाने पर अनुनासिक आदेश किया सँइस्कता हुआ । 
` फिर रु मे उ की इत्संज्ञा की। उसका लोप, रेफ को विसर्ग, फिर विसर्ग को स्‌ किया 
संस्कर्ता शब्द सिद्ध हुआ। 


४२ अतो रोरप्लुतादप्लुते - ६।१।११३. अप्लुतात्‌ ५।१ अतः ५७१ संहितायाम्‌ 

७1१ अप्लुते ७१ अति ७।१ रोः ६।१ उत्‌ १।१। अप्लुतात्‌ अकारात्‌ उत्तरस्य अप्लुते . 

, अति परतः रोः उत्‌ भवति । अर्थात्‌ अप्लुत ( एक मात्रिक (स्त्र अकार से अप्लुत 

(हस्व अ) अकार परे हो तो रु का.उ आदेश दोता दै । यथा दृक्षश-पु (प्रत्यय) + अत्र 

(सु के उ. की इत्‌ संज्ञा हुई को रु हुआ इक्ष + रु + अत्र यहाँ पर रु से पूव भी 

हस्व अ है और पर अत्र में भी हृस्व अ है। अतः रु को उ हो गया। शुणेकादेश 
किया फिर पूर्वे रूप किया । इक्षोऽन्न । . र 


ओ ४३ १अव्ययादापसुपः २।४।८२. अव्ययात्‌ ५१ अप्सुवः ६।१ लुक १।१। 
अव्ययात्‌ उत्तरस्य आगः सुपश्च लुक्‌ स्यात्‌ । अर्थात. अव्यय से परे आप्‌ ( टाप्‌ चाप्‌ 
डाप्‌) एवं सुप्‌ का लुक होता है । च +सु लुक्‌ = च 


[ ४४ अङ्ृत्‌-सावघातुकयो दींघः.७।४।२५ अकृत्सावघातुकयोः .७।२ यि ७।१ 
` ङ्किति ७।१ अजन्तस्य अङ्गस्य ६।१ दोघ: ११ । कद्भिच्ने सावंघातुक भन्ने यादौ ङ्किति 
प्रत्यये परतः अजन्ताङ्गस्य दीघः स्यात्‌ । अर्थात्‌ कत्‌ प्रत्यय एवं सावधातुक से 
भिन्न यकारादि कित्‌ डितू प्रत्यय परे हो तो अजन्त अङ्ग का दोघं होता है) जेसे | 
. चीयात्‌ स्तूयःत्‌ आदि प्रयोगों में आशीर्ङिङ्ग में चि स्तु घादुओं के अच का | 
.  दौीघ होता है। * | | पि 
४५ अचोयत्‌ ३।१।९७ अचः ५।१ घातोः ५।१ यत्‌ १।१ प्रत्ययः ११ परः | 

१।१ । अजन्तात्‌ घातोः परः यत्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । अर्थात्‌ अजन्त धातुओं से परे 
ग यत्‌ प्रत्यय होता है | यथा चि+ यत्‌ ८ चि+य = गुण चेय (प्रातिपदिक ) चेयम्‌। 


पाणिनि ने अव्यय संज्ञा बहुत बड़ी की है। जिसका यथार्थ नाम हैन व्येति | 
' विकारं न गच्छुति यः सः अब्ययः । अर्थात्‌ “सदु त्रिषु लिङगेषु सर्वासु 
केषु | वचनेषु च सेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।' जो. शब्द तीनों लिङः 


shy २ 
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४६ अच्नोड्णिति ७।२।११५ ञ्णिति ७।१ अचः ६।१ अड गस्य ६।१ वृद्विः 
१।१। जिति णिति च प्रत्थये परतः अजन्तस्य अङ गस्य वृद्धिर्भवति | अर्थात्‌ जित्‌ 
णित्‌ प्रत्यय परे रहते अजन्त अडू ग की वृद्धि होती है। जैसे कृ घ ठु से घञ. प्रत्यय । | 
तब जित्‌ प्रत्यय परे रहने से कू की वृद्धि आर्‌ हो गयी । तब कारः सिद्ध हुआ ऐसे | 
ही हारः । | i 
` ४७ अत इञ्‌--४।१।९५ अतः ५१ प्रातिपदिकात्‌ ५१ [तस्यापत्यं ४ १।६२] 
-इत्यथे इञ, प्रत्ययः १।१ भवति । अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अपत्ये अर्थ इज. स्यात्‌ । 
अर्थात्‌ अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य [ सन्तान ] मात्र अथ में इञ, प्रत्यय 
होता है । यथा दक्षस्य अपत्यं । इस अथे में दक्ष शब्द से इञ्‌ प्रत्यय हुआ । दक्षन 
इञ्‌ , ज, की इत्‌ संज्ञा [ तद्वितेष्वचामादेः ] से आदि वृद्धि क्ष के अ का लोप दाक्षिः। 
प्रयोग सिद्ध हुआ । ऐे ही दाशरथिः रामः | रामी कुशळवो। मारुतिः हनूमान्‌। 
४८ अत इनिठनौ ५।२।११५। अतः ९) १ प्रातिपदिकात्‌ ५॥१ [ मतुवर्थं | 
इनिठनौ १।२ प्रत्ययौ १।२। अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ मत्वथं इभिठनो प्रत्ययो ` 
भवतः । अर्थात्‌ अकारान्त प्रातिपदिऋ से मतुप्‌ के अर्थ में इनि और उन्‌ प्रत्यय | 
होते हैं? । 
४६ अतिश्ञायने. तमबिष्ठनौ ५]३।५५ प्रातिपदिकात्‌ ५१ अतिशायने ७१ 
( स्वार्थ ) तमबिष्ठनौ १1२ प्रस्ययौ १।२ परौ १।२ भवतः। अतिशायने अथे वतं. 
मानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तमप्‌ इष्ठन्‌ एतो प्रत्ययो भवतः । अर्थात्‌ अत्यन्त प्रकष अथ 
में वर्तमान आदिपदिक से तमपू व इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैं। यथा दशनीय प्रातिपदिक 
से तमप्‌ प्रत्यय किया तो दशंनीयतमः वना । इसी तरह सुकुमारतमः । 
५० अमूततद्वावे इम्वस्तियोगे सम्पद्य-कतरि च्विः ५ ४९० इस, स में 
क च मूं अस्ति च ङम्वस्तयः तेषां योगः तस्मिन्‌ । तस्य भाबः तद्भावः 
अभूतस्य तद्भ।वः तस्मिन्‌ अमूततद्भावे ७१ सम्पद्यकर्तरि ७१ कृम्वस्तियोगे ७1१ च्वि 
१।१.। कृ, मू , अस्ति-घातुमिः योगे अभूततद्भावे सम्‌ पूव स्य पदघातो; कर्तरि अर्थ च्वि- 


[५ 


प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ क, मू और अस्‌ घाठ के योगमें पहले न हुए के दो जाने अथ॑ | 


में सम्यन्न होना क्रियाके कर्तामें चित्र प्रत्यय होता है। यया अशुक शुक्लः संपद्यते, तं | 


करोति च। जो शुक्छ नहीं है वह शुक्छ हो गया है। इस अयमं कु घातु'का योगसे | 
झी शुक्छसे स्वि प्रत्यय हो गयां । शुक ड च्व = च्त्रि का सर्वापहारी लोप शुक्लः त 
` करोति = शुक्ली करोति । | 


९०. ४ 
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५१ अस्य च्वौ ७।४।३२ च्वौ ७।१ अस्य ६।१ अङ्गस्य ६।१ ई १।१ भवति । च्वौ 
परतः अवर्णान्तस्य अङगस्य ईकारादेशो भवति । अर्थात्‌ च्वि प्रत्यय परे -हो तो 
अवर्णोन्त अंग का इकार आदेश. होता दै । यया-अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते इति कृष्णी 
भवति अर्थात्‌ जो काला नहीं है वही काला होता दै । अकृष्णः कृष्णो भवति इस अर्थ 
में “अभूत तद्भावे सम्पद्य कतरि च्विः' ५।४।५०से च्वि प्रत्यय हुआ। उसका सर्वापहारी 
लोप हो गया । इस सूत्र से ई होने पर कृष्णी + भवति योंही कृष्णी करोति होता है। 
अस्ति सत्ता अथ में जो मतुप्‌ विधान किया गयां है वह मूमादि विषयों में होते हैं। 
यथा भूंमा-“गौ है अधिक जिसके वह पुरुष गोमान्‌, कहलाया । निन्दा - इनुमान्‌ । 

` प्रशंता-रूपवान्‌ | अतिशायन प्रधान-उदरिणी कन्या । संसग (संयोग) दण्डी. इत्यादि । 


 '५२अत उपघायाः ७।२।११६ ञ्गिति ७।१ अङगस्य ६।१ अतः ६1१ उपचायाः 
६।१ वृद्विः १।१। जिति णिति प्रत्यये परतः अङगस्य उपधायाः अकारस्य स्थाने इृद्धिः 
भवति | अर्थात्‌ ञित्‌ और णित्‌ प्रत्यय परे रहते अङग की उपधा में वर्तमान अकार की 
बृदि होती है । जैसे--गम + णल = गम्‌ + अ गम्‌ गम्‌ अध्यागम्‌ अ=जगम्‌ + 
अञ्जगाम । 
च्चा | 
५३ आदेश-प्रत्यययोः ८।३।५६ इणकोः ५॥१ आदेश-मत्ययोः ६१२ सः ६.१ 
मूधम्यः १।१ इणूकोः ५।३।५७ अप।दान्तस्य मूध व्यः ८।३।५५ इनका अधिकार है । सः 
` की अनुद्दत्त है। इणकुम्याँ परस्य आदेश-प्रत्यययोः सकरस्य मूर्धन्यादेशो भवति। 
अर्थात्‌ इणू और कवग से ण्रे आदेश और प्रत्यय के सकार का मूर्धन्य होता है । 
रामे+सु=्रामेषु । 
५४ आदू गुणः ६।१।८७ आत्‌ 4।१ संहितायाम्‌ ७।१ अचि ७११ पूर्वपरयो 
` ६।२एकःः १।१ गुणः ११ भवति | अवर्णात्‌ अचि परतः संहितायाम्‌ पूव-परयो 
स्थाने एकः गुणादेशो ' मवति । अर्थात्‌ अवण से परे अच हो तो पूव पर के स्थान 


, में.एक गुणादेश होता है । यथा उप + इन्द्रः = उपेन्द्र । रमा + ईशः ==रमेशः। ` 
गंगा + उदकम्‌ = गंगोदकम्‌ । 


` . १ आङो नासस्त्रियाम्‌ ७३१२० घेः ५।१ अस्त्रियाम्‌ ७१ आङः ६।१ ना | 
___ ११ घिसंशकात्‌ परस्य आङ्गो ना स्यात्‌ स्त्री लिङगं वर्जयित्वा | अर्थात स्त्रिलिङंग को 
` छोड़कर षि संशक से परे आङ, (टा) का ना होता है। हरि+टाननाँ | 

इरिना = हरिणा । Rs Fh | रबी पि 


नै 
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अर्थात्‌ नदी संक अङ्गसे परे ङित्‌ विभक्तिको आट्‌ आगम होता है। यथा-बहु- 
भेयसो-डे = एआ--ट्‌ बहुश्रेयसी आ ए. आट्श्च'+ से बृद्धि, यण्‌ = वहु यस्ये । 
__ ५७ आमि स्व॑नाम्नः सुट्‌ ७।१।५२ आत्‌ (अवर्णात्‌) ५१ सर्वनाम्नः ५।१ आम्रः 
६।१ सुट्‌ १।१। अवर्णान्तात्‌ सरवनःम-संज्ञकात्‌ परस्य आमः? सुडागमः स्यात । अर्थात्‌- 
अवण है अन्तमें जिसके ऐसे सवनाम से परे आम को सुट का आगम होता है | सवन 
सुटू आम्‌ सव+साम्‌ = सर्वेषाम्‌ । | | 
` ५८ आयन्तवदेकस्मिन १।१।२१ एकस्मिन्‌ ७।१ आद्यन्तवत्‌ (अ०) एकस्मिन्‌ 


` कार्य आदाविव अन्त इव स्यात्‌ । अर्थात्‌ जिससे पहले कोई वर्ण न हो वह आदि 
कहलाता है । जितके पीछे कोई वण न हो वह अन्त कहलाता है । इत प्रकार आदि ' 


और अन्त का व्यत्रहार दो या दो के अधिक होने पर ही सम्भव है | पर फोई 
वर्ण एक ही हो । वहाँ पर यदि कोई आदि को कहें या अन्त को कहें तो वह केसे 
हो सङ्गता है । क्योंकि वह अकेला है। न अन्त का है न आदिका, सो अफेले 
में मी आदि अन्त का व्यवहार मानकर कार्यं हो जाए इसलिये यह सूत्र बनाया 
हे । जैते लोक में एक ही पुत्र होने पर उसी को बड़ा'छोटा मानकर कायं किया 
जाता है । जैसे अ+ भ्याम्‌ ( सुपि च) दोघः--आम्याम्‌। यहाँ भी केवळ अ 
अदन्त माना जाता है ।. क - Fs 

५६ आ'दभिंटुडवः १।३ ५ उगदेशे इत्‌ आते है । उपदेशे ७१ घातोः ६।१ 
आदिः १।१ ञिटुडवः १।३ इतः १।३ भवर्ति । उपदेशे घातोराद्याः ञिटुइव; इत्संशका 
मवन्ति । अर्थात्‌ उपदेश में घ ठु से पहले वतमान जि ड इ की इत्सज्ञा होती है । 
यथा टुनदि समृद्धो ( यहाँ दु शो ) डुग्चप्‌ पाके (यहाँ.पर डु की) जिइरधी, 


>) 


दीप्तौ.में जि की इत्‌ संज्ञा कर के तस्य लोपः १।२।६ से लोप हुआ । 


. ६० आत्मने देष्वनतः ७.१।५ अनतः ५१ अंङ्ग त्‌ ५१ आत्मनेपदेषु ७.३ 


` प्रत्ययादेः ६।१ झः ६१ अत्‌ १।१ अनकारान्तात्‌ अङ्ञात्‌ परस्य आसमनेपदु वतमानस्य 


-. प्रत्ययस्य आदेः झशध्य स्थाने अत्‌ आदेशो भउति । अर्थात्‌ अकार से भिन्न वर्ण 
है अन्त में जिसके ऐसे अग से परे आत्मनेपद में वतेमान झ का अत्‌ होता है । यह. 


सूत्र प्रत्यय बनाता है.। क्योंकि अदन्तविकरण से भि छुः गणों में इसी से झ का अतू 


करके अ में त्‌ को मिलाकर अत कर देते हैं । लङ, लकार के आत्मनेपद का. प्रत्यय. . 
'अत' बनता दै। उसी अत के टि अकार का टित आफ्नेपदाना डेरे ३४७६ सेट | 
कर के लट में अते; लोट्‌ में अते का आमेतः २४९० से अताम्‌ होता दै |. हू ES 


१, पूर्वत्र पंचमी परत्र सप्तमी षष्ठी प्रकल्पयति' । पूर्वकी पंचमी विभक्ति ० 


सप्तमी को षष्टी कर देती है। इंसीसे आमि का आमः हो ग्या हेप 
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६१ आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४१५ कारके ७।१(क्रिया सिद्धौ) आधारः १।१ अघि- 
करणम्‌ १।१ मवति । क्रियायः सिद्धो र आधारः तत्‌ कारकं अधिकरण-संज्ञकं भवति ® 
अर्थात्‌ क्रियाकी सिद्धि में आघार कारक अधिकरण संज्ञक होता दै । और अधिकरण 
में सत्तमो विभक्ति होती है | यथा कटे आस्ते ( चटाई पर बैठता है ।) कटे शेते 
( चटाई पर सोता है ) । | 

६२ आशिषि लिङ्लोटौ २।३।१७३ घातोः ५।१ आशिषि ७१ लिङ लोटौ १1२ 
घातोः आशिषि अथे लिङलोरौ स्तः । धातु से आशीर्वाद अर्थ में लिङ तथा लोट प्रत्यय 
होते हैं। यथा--मू+जोर्‌ नमू +तु=्भू + शप्‌ +तु=भ+अ+दु=भोअ दु 
= भवतु । मू + आशीलिंङ = भृ + यात्‌ = भूय।त्‌ 

६२ आहस्थः ८।२।३५ झलि ७१ आइः ६।१ हः ६।१ थः १।१। झलि परतः 
आहः हृकःरस्य थकारादेशो भवति। अर्थात्‌ झल परे हो तो आइ के इकार का 
यकार आदेश होता है । यथा--ज्र, + लट्‌ = ब्र, + थ ( ब्र, का आह आदेश हुआ)। 

आहू +थ= आथ्‌+थ चर्‌( खरि च ) आत्थ। ` 

. ६४ आडजादीनाम्‌ ६।४।७२ लुझ लड लृङ्‌ छु ७।३ अज्ञादीनां ६।३ अङ्गानां 
६।३ आडागमः १।१ । लुङ_ लङ्‌ - लुड्छु अजादीनाम्‌ अङ गानां घातूनां आडागमो 
भवति | अयात्‌ लुङ्‌ छङ्‌ लुङ्‌ परे हो तो अजादि धातुओंको आटका  आगम होता 
है । एघू+ लुङ >इष्ट-- आटू + एध्‌ + इष्ट = ऐघ-ष्ट ऐधिष्ट । 

६ आटरच- ६1१९० आट: ५।१ अचि ७1१ सहितांयाम्‌ ७।१ 'पूर्व परयोः | 
३।२ एका १1१ बृद्धि) ११ | आटः परो योडच_ तस्मिन्‌ परतः ` पूर्वपरयोः स्थाने | 
बृद्धरेकादेशो मवति । अर्यात्‌ आद्‌ से अच्‌, परे रहने पर पर्व परके स्थान में 

' दूष रूप एकादेश होता हे | यथा+ एघ + छुङ_ आरन: एध्‌+ इष्ट=ऐ,+ऐचिष्ट : 
' ६६ आद्यन्तौ टकितौ १।१।४६ टकितौ १।२ आद्यन्तौ १।२। त पा ig 
. १।२ रितू कित्‌ ई क्रमात्‌ आद्यन्तावयवौ भवतः। अर्थात्‌ डित्‌ कित्‌ आगम ` 
जिसको विधान किये जांय उसके आदि ओर अन्तमे होते हैं। अर्थात्‌ टित्‌ आदिमे और | 
कितू अन्ते होता है । राम+आमूाम+नुद्‌+आम्‌ राम+नाम्‌=दीध -ण रामाणाम्‌ं। | 
' १ अर्थ मेद से सतमी विभक्ति तीन प्रकार की होती है-- ओय ग व्यापक । 
वेषयिक । समीप अर्थ को कहने के लिये जि as ग व्वा ही 
हे हक छ्य जित ससपी का विधान किया जाता है. | 
४ र है । यथा इको यणचि में अचि | अभिव्यापक सप्तमी वह. | 
हहे जहा समी अवयवो में अभिव्याप्ति दिलाई जाती है। जेते तिलेषु 
।7क-- सम्बन्ध दिलाने वाढो जेसे-मोत्ते इच्छास्ति । मोक्ष विषय 


० जया 
न्य य 


> 
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६७ आइततमस्य पिच्च २।४।९२ लोटः उत्तमस्य ६।१ आद्‌ आगमः १११ पित्‌ 


-१।१ च ( अ० ) लोट सम्बन्धिनः उत्तम पुरुषस्य आद्‌ आगमो भवति। तस्य च 
पित्‌ संज्ञा भवति। अर्थात्‌ लोदके उत्तम पुरुष को आटका आगम होता है। 
« और उसकी पित्‌ संज्ञा होती है। लोटू लकार के मिं की 'मेनिः ३।४ ६? सूत्र से नि, 
इसी से पूर्व आट्‌ करके आद्‌ नि आनि वनता है। वस्‌ मस्‌ में नित्यडितः 
३।४।६९ से स लोप वाले व म मे आट कर के आव, आम बनते हैं। आत्मनेपद ' 
` में एत ऐ ३।४।६३ से ऐ | आटावहेन्आव है। आट्‌1 महै = आमहै । 

... ६८ आधंधातुकस्येडवलादेः ७।२।२५ वलादेः ६।१ आर्थधातुकस्य ६:१ इट्‌ 
.१।१। वढादेरार्घघातुकस्य इडागमो भवति। अर्थात्‌ बल्‌ :त्याहार है अ दि में जिसके 
ऐसे आर्धधातुक संक को इद्‌ का आगम होता है जेसेः -नभूव्‌ + थ = बभूविथ । 

६९ आर्थधातुकं शेषः २।४।११४ घातोः ५॥१ तिङ, शिद्म्याम्‌ ५।२ शेषः 
आर्धधातुकं १।१ भवति । घातोः विहितानां तिङ, शित्‌ . भिन्नानां प्रत्ययानां 
आर्धघातुक संज्ञा भवति। अर्थात्‌ तिङ_ शित्‌ को छोड़कर घाउ से विहित प्रत्यय 
की आर्धधातुक संज्ञा होती है । जैसे लुट में तास, लुद्‌ लुङ में स्य, लुङ में च्लि, तृच्‌ 
इत्यादि कृत्‌ प्रत्यय सभी आर्थघाठुक है। तथा लिड्‌ च २।४।११५ लिङाशिषि 
२।४।११६ से लिट्‌ और आशीलिंङ, आर्धघातुक संशक होते है । ये छुः लकार 
आर्धधातुक हैं । | - | 1 

७० आडि चापः ७!३।१०५ आङि ७।१ ओसि ७१ च (अ०) आपः ६।१ । 
( आबन्तस्य ) अडू गस्य ६।१ एत्‌ १।१। आङ ओसि परतः आबन्तस्य अङ्गस्य 
एकारादेशो भवति । आङ्‌ ( टा) ब ओस्‌ परे रहते आपन्तःऊङ. ग का एकारादेश 
: होता है। यथा--रमा आ - रमे अ“रमया । इसी तरद रमा + ओः रमे+ओः रमयोः 
समझना चाहिये । टा को प्राचीन आचार्य आङ्‌ कहते हैं । पाणिनि ने आङ. को 
टा कर दिया है ! यइ सूत्र उन्हीं लोगों का हे । पाणिनि ने लेल्या है । अष्टाध्यायी 
` पाणिनि का प्रोक्त ग्रन्थ हे । कृत नहीं । बहुत से सूत्र प्राचीन हैं। 


७१ आतो लोप इटि च ६।४।६४ आर्थधातुके ७।१ ङ्किति ७१ इटि ७।१ च 


` 


(अ०) आतः ६१ (अङगस्य) लोप: १ १ भवति । ` इडादौ आधधातुके तथा अजादौ | 


. किति परतः अ.करान्तस्य अङगस्य लोपो भवति। अर्थात्‌ इडादि आर्भघातुक, कह 
अ...दि कित ङित आधेघातुक परे रहते आकारान्त अंग का लोप होता हैः ॥ र 
 पपा+ दृथ=पपिथ। पपा + अदुः = पपतुः ¦ gr 


` ७२ आतो डितः ७२८१ अतः ५१ डिवः आतः ६ १ इय्‌ १।१ मवात 
. इसमें अतोयेयः ७।२।८० से अतः इयः. आता है। तप. अथ ` हा 1. 
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-अदन्तादङ्गदुत्तरस्थातो ङितः अवयवस्य सावघातुकत्य इय्‌ भवति अर्थात्‌ अदन्त 
अङग -से परे डितूका अवयव सावधातुक आतका इय्‌ होता है। यह सूत्र भी 
प्रत्यय बनाता है । अदन्त विकरण वाले गणों में ( भ्वादि दिवादि तुदादि चुरादि में ) 


अ के बाद आताम्‌ आथःम्‌ के आ इय्‌ होगा । लोगोब्येवंलि ६।१।६६ से ` 


य्‌ का लोप करके इताम्‌, इथाम्‌ लङ, लकार का आत्मनेपदी प्रत्यय बन जाता है । 
वाद "टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७६' से ए करके इते इथे ( छट में ) “आमेतः 
३।४,६०' से पुनः आम्‌ करके इताम्‌ इथाम्‌ ( लोट में ) बनते हैं । 
७३ आने मुक्‌ ७।२।८२ आने ७।१ अतः ६।१ अङगस्य ६1१ मुगागमः १।१ 
यहाँ अतो येयः ७।२।८० से अतः आता है। आने परतः अतः अङ गस्य मुगागमः 
-भवति। अर्थात्‌ आन परे रहने पर अदन्त अङ्ग को मुक का आगम होता है। 
यथा . पच + आन+पुक्‌ = पचमान म्‌ | 


७४ आ पर्गनाम्नः ६।३।६१ दुग्दुशरतुषु ७३ सर्गनाम्नः ६१ आ १।१ 


'मवति । दृश्दुशवदुषु परतः सर्मनाम्नः आकारादेशो भवति । अर्थत. इग दुश ओर. 


वतुप_ प्रत्यय परे रहते सर्गनाम संज्ञक शब्दों का आकार आदेश होता है। . 


` य॒थातत्+दुश्‌ = द+आ+दुश्‌ दीर्घकादेश तादृश्‌ । 
घ्र 
` ७५ इको यणचि ६।१.७७ अचि ७ १ सहिंतायाम्‌ ७।१ इकः ६'१ स्थाने $| १ 
यण १।१ भवति । अचि परतः सहितायां इकः स्थाने यण्‌ आदेशो भवति। अच परे 


रहते संहिता में इकके स्थानमें क्रमसे यण होता है। यथा - दधि+अत्र दष्यत्र । ' 


मधु + इह मध्तिह | पितृ + आगमनम्‌ = पित्रागमनम्‌ । लु+आकारः लाकार: | 
७६ इन्‌ इन्‌ पूष यम्गां शो ६।४।१२ शौ ७:१ इन्‌ इन्‌ पवायम्गाम्‌  ६।३ 


अङ गानां ६।३ उपधायाः ६।१ दीः १।१ मवति । शौ परतः इन्‌ इन्‌ पषन्‌ अर्यमन्‌ 


इत्येऽमन्तानां अङ्गानां उपधाय : दोघो भवति । नाम्यत्र | अर्थात शि विभक्ति परे हो 


तो इन्‌ प्रत्ययान्त, इन्‌ ध स्वन्त, पृषन्‌ , अर्यमन्‌ इन अंगों की उगघा का दीष होता 
है | बहुदण्डिन्‌+इ”बहुदण्डीनि। ` 


. ` ७७ इदुद्भ्याम्‌ ७३1११७ नदीम्याम्‌ ५:२ इदुद्भ्याम्‌ ५।२ ङेः ६।१ आम्‌ 
१।१ । क रामूनद्यामूनीम्यः ७'३।११६ से नदी की अनुदृत्ति आती है । नदी संका 
कारोकाराभ्याम्‌ उत्तरस्य डेरामादेशो मवति । अर्थात्‌ इकारान्त उकारान्त 
कसे. परे डि का आम्‌ आदेश होता है। यथा-मति+ कि = मतिम 
वै आय्‌ आम्‌ मति+आ + आम्‌ बृद्धि यण्‌ मत्याम्‌ . ६: 
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७८ इकोऽचि विमक्तौ ७।१।७३ अजादौ ७।१ विभक्तौ ७१ नपु'सकस्य ६।१ [ 


इगन्तस्य ६।१ अंगस्य ६।१ नुमागमः १।१। अजादौ विभक्तौ परतः नपु सकलिज्ञे 
वत॑मानस्य इगन्तस्य अंगस्य नुमागमो भवति । अजादि विभक्ति परे हो तो नपु सकलिंग 
में वर्तमान इगन्त अंगेको नुप् का आगम होता है । त्रपु + औ =चुम्‌, तपु नुम्‌ औँ 
( औ को नपु सकाच्च से शी हो गया ) त्रपुणी । 

७९ इडाया वा ८३१५४ विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४ आ रहा दै । इडायाः 
परस्य विभक्तिविसर्गस्य स्थाने सकारादेशो विकल्पेन भवति । अर्थात्‌ इडा शब्द से परे 
विभक्ति के विप्तगं का सकारादेश विकल्प से होता है । यथा--इडायास्पारम्‌ - * 
या इडायाः पारम्‌ । ४ 

८० इदमो मः ७।२।१०८ सौ ७१ इदमः ६१ मः १।१ भवति । तदोः सः 


` सावनन्त्ययोः ७२1१०६ से सौ आता है । सौ विभक्तौ परतः इदमो मस्य मकारादेशो . 


भवति। सु विभिक्ति परे हो तो इदमके म का म ही होता है। यहाँ पर मका म 


विधान करने का तासं है कि “्यादादीनामः' से अ न हो | यथा इदम्‌ सु = म्‌ 


आगे का सूत्र लगेगा । 
पा क पुसि ७२1११२ पुसि सौ ७1१ इदमः इदः ६ १ अयादेशः 
११ यः सौ ७।२।११० से सौ आता है । सौ विभक्तो परतः पुरिछङग इदम इद्‌ 
रूपस्य अय्‌ आदेशो भवति । अर्थात सु विभक्तिपरे हो तो श्म शब्द के इदू 
| पर ल्लिङग में यथा इदम्‌ = अयम्‌ 

४2% ह ती ङितः लकारस्य ६'१ इतः ६१ नित्यम्‌ ११ 
लोपः १।१ | इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४॥६७ से लोपः परस्मैपदेषु आता Rk 
नित्यमडितः ३१४५९६ से ङित्‌, आता है । परस्मैपदे ङित्‌ लकारस्य इतो नित्यं छ 

भवति | अर्थात्‌ परस्मैपद में ङित्‌ रकार ( लङ्‌ लिङ, छुङ न्यूड) के ह 
नित्यही लोप होता दै । यह सूत्र मी प्रत्यय बनाता है। डित्‌ लकारों की ह 
झि की इकार का लोप करता है तो त्‌. सश हो जाता है।झ का जब अन्त्‌ 


दु । १ अन्‌ प्रत्यय बन जाता है । 
जाता है तो संयोगान्त लोपः से त्‌ का लोप कर के अन्‌ प्रत्यय बन | है 


| 


> 


i ww ० F ० च ७ 4 
८३ ईदूदेदद्विवचनम्‌ प्रगह्मम१। १९९ ३दूदे दन्तं ११ द्विवचनं १।१ प्रणय ११) 


१, प्रयृह्य संज्ञा जिन शब्दों को होती है उनमें विकृति नहीं आती । वई रब र 
; त्य रहते हैं । प्रणम का अर्थ है अपने को खूब दृढ़ रखना । विकृत नहीं के 
देना, इसी कारण पाणिनि ने प्लुत प्रयक्मा अचि नित्यम्‌ ६। १५४९ ( ) 5 ओर 


है ् १ 


र्म संज्ञा वाले अच्‌ ज्यों के त्या रहते हैं बदले नहीं ) सूत्र बनाया है| : 8 _ न 
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ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगह्म-संशं स्यात्‌। अर्थात्‌ इत्‌-ई ऊत्‌-ऊ एत्‌-ए जिनके 
अन्त में हो ऐसे जो द्विवचनान्त पद हैँ, उनकी प्रण संज्ञा होती है। यथा-- 
इरी एतौ) प्रिष्ण्‌ इमो, गडग अमू । 

. ८४ ३.हल्यघोः ६।४।११३ हलि ङ्किति ७१ सवधातुके ७१ रनाम्यस्तयो; 
अङ्गयोः ४६1२ आतः ६।१ इकारादेशः १।१ अघोः ६।१ ( न तु घोः) हलादौ 
किति ङिति सावधातुके परतः घुवजितयोः इनाम्यस्तयोः अङ गयोः आतः स्थाने 
इकारादेशो भवति । अर्थात्‌ इलादि कित्‌ और ङित्‌ सावधातुक परे.हो तो घु 
 (दाघा) संशकको छोड़ कर इना प्रत्ययान्त अङग और अभ्यस्त अङग के 
' स्थान में ईकारादेश होता है । यथा मिमः+ते = मिमीते । 


८ उच्चेसदात्तः १।२।२६ उच्चेः ( अ° ) अच्‌ १।१ उदात्तः २।१ ताल्वा- 
दिषु सभागेषु स्थानेषु ऊध्वभागे निष्पन्नः अच्‌ उदात्त-संज्ञः स्थात्‌ । अर्थात्‌ मुख में 
रहने वाले. तालु आदि स्थानों में वणो का उच्चारण होता हैं। इन स्थःनोमें जो 
ऊध्वं भाग है उन भागो से उच्चरित अच. "उदात्त संज्ञक होता है । 
८६ उपदेशेऽजनासिक इत्‌ १।३।२ उपदेशे ७१ अनुनासिकः १।१ अच 
१।१ इत्‌ ११ | उपदेशे योऽनुनासिकोऽच्‌ सः इत्संशः भवति । अर्थांत २उपदेश 
में होने वाला अनुनासिक अच्‌ इत्संज्ञक होता है । यथा -पठ--यहां पर ठ में अ की 
अनुनासिक होने से इत्संज्ञा होती है | बाद में तस्य लोपः १।३।६ से लोप हो जाता 
` है। पठ्‌ बन जाता है| 
८७ उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः ७।१।७० सवनाम स्थाने ७ १ अधातोः | 
'६।१ उगदचां ६।३ नुमागमः १।१। सवनाम स्थाने परतः धातु त्यक्त्वा उगिताम्‌ ` छ 
0, २ 
१, महाभाष्यकार ने अच्‌ उदात्त है या नहीं इसकी पहचानके लिये तीन साधन 
बताए हैं। आयाम शरीरके सभी अंगों को सरल कर लेना २. दारुण्य-स्वर. | 
में साई होना ३--अग़ुता खस्य - कण्ठको संकुचित कर लेना ऐसे यर्त्नोते | 
बोले जाने वाला जो अच्‌ है वह उदात्त संज्ञक होता है। यथा-आये यहाँ 


शब्द से यहाँ पाणिनि मुनि का तात्पय इस श्लोक से प्रगट होता दै । 
. धातुऱसत्र गणोणादि वाक्च लिङ्गानुगासनम | 5 
 आगमप्रत्ययादेशा उपदेश। प्रकीतिताः 


ति (3१ 223012»: 


| : , अर्थ--१ धावु पाठ २ सूत्रपाठ ( अष्टाध्यायी ) ३ गण पाठ ४ उणादि सू 


८८ उरण्‌ रपरः १।१ ३१ उ: ६।१ अणु १।१ रपरः १।१ । 9त्रुडरणस्य स्थाने | 


अण्‌ रपर+ सन्न व प्रवर्तते । अर्थात्‌ ऋ वर्णके {स्थानमें जो अण्‌ होता दै वह रपर अण्‌ 


. हो जाता दै। यथा--कृष्ण के अ और ऋद्धि के ऋ के साथ गुणेकादेश करेंगे 
` तो अर्‌ होगा कृष्णाद्विः । [ 


८९ उपसरे घोः किः ३१६२ घोः घातोः ५१ उपसगे भावे ७१ किः 
१।१ प्रस्ययः १।१ भावे ३।३।१८५ अकतीरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१६। की अनुत्त 
हैं । कतृ'मिन्ने कारके संज्ञायाम्‌ मावे च अथे उपसगें उपपदे घुसंज्ञकात्‌ घातोः किः 
प्रत्ययो मवति । अर्यात्‌ घु संशक घादुओँसे उपसग उपपद होने पर कतृ मन्न संज्ञा 
एवं भाव अर्थ में किं प्रत्यय होता है । यथा -वि पूवक घा घातु+कि प्रत्यरयनविर्धिः । 

९० उपवर्गाः क्रियायोगे '१।४।५९ क्रिया योगे ७ १ प्रादयः १३ उपसर्गाः 
शार यहां प्रादयः १।४।५८ सूत्र की अनुद है । क्रिया-योगे प्रादयः उपत्षग संशका 


भवन्ति । अर्थात्‌ क्रिया से सम्बन्ध जुड़ जाने पर प्रादि की उपसग संज्ञा होती है 1. 


और इनका घातु से पूर्व प्रयोग होता है । परन्तु वेद में इसका अतिक्रमण हो जाता 
है। यथा प्रमवति, उद्धवति । चेद में आत्रहन्‌ इत्यादि मन्त्र में आजायताम्‌ 
का आ उपसर्ग आन्रहमन में ब्रह्मन्‌ शब्द से पूर्व में रखा है । | 

६१ उतोब्वद्धिळुंकि हलि ७३।८६ इलि ७१ पिति ७.१ सावंधाठुके . छुकि 
७१ उतः ( उदन्तस्य ) ११ अंगस्य ६।१ वृद्धि: १।१ । इलादौ पिति सावधातुके 
परतः लुकि सति उकारान्तस्य अंगस्य वृद्धिः भवति अर्थात्‌ हलाःद पित्‌. सावधातुक 


परे रहते शप्‌ का छुक्‌ हो जाने पर उकारान्त अंग की बृद्धि होती दै । यु†तिन्शपू 


लुक्‌ वृद्धि योति। .. 
९२ उमे अभ्यस्तम्‌ ६१५ उमे १।२ अभ्यस्तम्‌ ११ १. अस्मिन्‌ द्वित्व- | 
प्रकरणे द्वित्वे सतिःय द्वो विहिते ते उभे समुदिते अम्यस्त-सश सत । अर्थात्‌ जो. 


द्वित्व रूप से कहे गये हैं; वे दोनों मिले हुए अम्यस्त-संशक होते हैं | यया ददा १ 
अतू ये ददा दित्ब हैं अतः उसकी अभ्यस्त संशा हो जायेगी तो आका होप होने | 


. पर ददत्‌ बनेगा | 


i 
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९३ उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६ अपदान्तात्‌ १॥१ संहितायाम्‌ ७।१ उसि ७।१ 
` पूर्वपरयोः ६।२ एकं १।१ पररूपम्‌ १।१। अपदान्तात्‌ अवर्णात्‌ उसि परतः पूवपरयो 
स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । अर्थात्‌ अपदान्त अवण से उस्‌ परे रहते पूव पर 
के स्थान में पररूप एकादेश होता है । यह सूत्र भी प्रत्यय बनाता है। विधिहिङ, 
छकार में झेजु स ३।४।१०८ से झि का जुस करके अनुबन्ध लोप करने पर यासुट्‌ 
का आगम कर अनुबन्ध लोप कर चुकने पर स्‌ लोप के बाद या+उस्‌ की स्थिति 
में इस सूत्र से पर रूप करके ६ गणों के विधिलिंङ. का प्रथम पुरुष का बहुवचन यु 
प्रत्यय तैयार होता दै । 


६४ उतश्च प्रत्ययादसंयोग-पूर्वात्‌ ६।४।१०६ असंयोगपूर्वात्‌ ५१ उतः 
प्रत्ययात्‌ २१ अङ्गात्‌ ५।१ द्वेः ६।१ छुक्‌ १।१। चिणो लुक्‌ ६४ १०४ से लुक्‌, 
अतो देः ६।४।१०५ से हेः आता है । असंयोगपूर्वो यः ऊकारः तदन्तात्‌ अंगात्‌ परस्य 

' हेलुक्‌ भवति । अर्थात्‌ संयोग पूर्व में नहों है जिसके ऐसे प्रत्यय के उकारान्त अंग से 
परे हिका लुक होता है | यथा चिनु+हि, कुरु + हि की स्थिति में हि का लुक करके 
“ चिनु कुरु बनता है । 
९५ उगितश्च ४।१।६ उगितः ५।१ प्रातिपदिकात्‌ ५१ स्त्रियां ७।१ ङीप 
` ११ प्रत्ययः ११ । उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । यथा 
भा घातु से डवतु प्रत्यय करके बने हुए भवतु शब्द के उ की इत्‌ संज्ञा लोप करके 
स्र लिंग में उससे ङीप्‌ प्रत्यय होता हे । भवत्‌+ङप्‌ भवती । 


६६ उपमानादाचारे ३।१।१० उपमानात्‌ ५।१ कमणः ५।१ सुबः्तात्‌ ५।१ | 

' आचारे ७।१ (अर्थ) क्यच्‌ प्रत्ययः १ १ वा मवति । उपमानवाचिनः सुबग्तात्‌ कमणः | 
आचारे अर्थ विकल्पेन क्यच्‌ प्रत्यधो भवति | उपमानवाची सुबन्त कम से दिकहपसे | 
क्यच्‌ प्रत्यय होता है | यथा-पुत्रमिव आचरति अध्यापकः शिष्यम्‌ । अर्थात्‌ अध्यापक |` 

पुत्र के समान रिष्यको मानता हे । इस अथमें पुत्रम्‌ सुबन्त से क्यच्‌ होने पर | 
सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२ से धातु संज्ञा कर के सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१ ` 
सेअम्‌ का छुक कर के क्यचि च ७।४।३३ से पुत्र+य में पुत्रके भकार का इकार | 
करके पुत्रीय नाम घाठु बना लेते है । तिप्‌ शप्‌ पूवरूप पुत्रीयति | 


१ 
3 $ है हि! 
०९७ ऊकालो$ज्झस्वदीधप्लुतः 1२१२७ ऊकालः १।१ अच ११ हस्व-दीघ कर 


वारण काल के समान जिस अच्‌ का उच्चारण काल हे) उस अच्‌ की क्रमसे 2 
$ _GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ) 
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१५० | 


हस्व दीर्घ प्छुत संजा होती दे । १यथा--दघि, मधु याँ धर हौ ह और कट एक शक 
मात्रिक होने से ल्व हैं | कुमारी, गौरी यहाँ री की ई द्विमात्रिक होने-से दीघ, हे.) . 5, 


एहि देवदत्त ३ यहां देवदच में त वाढा अ प्लुत है । “नद 
च्ञ 


९८ ऋदुशनस्पुरुदंोऽनेइांच ७।१।६४ असम्बुद्ध सो ७।१ ऋदुशनस- 
पुरुदंसोऽनेहसां ६।३, च ( अ० ) अनङ।!देशः १।१। असम्बुद्ध सौ परतः ऋकारा- 
` न्तानाम्‌ अङ्गनाम्‌ उशनस्‌ पुरुदंसस्‌ अनेइस्‌ इत्येतेषां च अंगानाम्‌ , अनडादेशो 
भवति । अर्थात्‌ समबुद्धि भिन्न सु परे हो तो ऋकारान्त अंग का उशनस्‌ पुरुदंसस्‌ 
अनेइस्‌ अंगों का अनङ, आदेश होता हे । यथा -क्रोए, + सु=अनङ_ = 
दीर्घ सुलोप न्‌ छोप क्रोष्टा । 

६९ ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ७।३।११० कि-सर्वनामःस्थानयोः ७।२ 
ऋतः ६।१ अंगस्य ६ १ गुणः १:१। ङो सर्वनामस्थाने च परतः ऋकाराम्तस्य अङ्गस्य 
गणो भवति। अर्थात्‌ डि और सवंनाम-स्थान परे हो तो ऋकारान्त अङ्गका गुण 
होता है। मात+डि (गुण) मातरि यों ही सर्वनाम स्थान में भी गुण होता है 
मातरः, इत्यादि । 


१०० ऋत उत्‌ ६।१।१११ ऋत: ५१ .ङसिःङसोः ६२ अति ७१ 


पूवपरयोः ६1२ स्याने ७१ एकं १।१ उत्‌ * ।१। र Dae 
; पूर्व-परयोः उकारैकादेशे 
. चोः सम्बन्धिनि अकारे. परतः पूवपरयोः स्या दे 
अर शब्दस्वरूपसे ङसि और डस का अकार परे हो तो क्र और अ के स्थान 
पर एक उकार आदेश होता है । जैसे होतू + अस्‌ होतुस्‌ होतुः । | टू 
१०१ (वा०) ऋवर्णान्नस्य णत्वे वाच्यम्‌ ८1४१ ऋृदर्णात्‌ ४११ नस्य ६।१ लत्व 


~ « 
®] 
2 


ड 


~, 


म भवति । अर्था f प्रे न 
१।१ वाच्यम्‌ १।१ ऋवर्णात्‌ परस्य नस्य णत्व भव । अर्थात्‌ ऋवर्णान्त से SR 


का ण होता है यया--घातुणाम्‌। 


१०२ ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ४११२ न्न भ्यः ५३ प्रातिपदिकेभ्यः ५।३ खिया ७९ 


न दिकेम्यः स्रियाम्‌ 
डीप प्रत्ययः १।१ परः १1९ ऋकारान्तेभ्यः नकारान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः खिय 


श्र 


डीप प्रत्ययः भवति । अर्थात्‌ ऋकारान्त तथा नकाराग्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्गमे 
त्यय, वि 


डीप प्रत्यय होता दै । कठै + डोप्‌ न कर्त्री दण्डिन्‌ + डीप दण्डिनी। ' | | ै हैः 


बोडी क है। इसोङिये यद्यपि खर 
मे की बोली कु कू कू रे पर यह सूत्र बना बत 
पहले हँ F उस ता नहीं दिया ग्या है। क्योंकि लोक 


। द्‌ (९ ४; ; न्स पन 
उदाहरण नहीं है)... Kanya Maha Vidyalaya Collectio ह. i 


करे 


१ ५ 


Digitized by Arya Samaj Fongeg $hennai and eGangotri 
रे ` १०२ तरच ७४६२ यह लुकि ७१ ऋतः ६।१ अङ्गस्य ६।१ अभ्यासस्य 
ˆ ६।१ रुग्रिको १।२। यङ्लुक्रि ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अभ्यासस्य रुक रिक्‌ रीक्‌ इत्येते 
आगमा भवन्ति । अर्थात्‌ यङ. लुक के विषय में ऋकारान्त अङ के अभ्यास को. 
रुक रिक्‌ रीक्‌ आगम होते है। यथा-च कति में अभ्यासके रुक रिक रीक आगम 
अनुत्रन्घलोप-चर्कति चरिकतिं चरीकर्ति बनते हैं । NS 


१०४ ऋहलोण्यत्‌ २1१२४ आहलोः ६।२ घात्वोः ६1१ ण्यत्‌ प्रत्ययः ११ | 
ऋषवणांन्तात्‌ हलन्पात्‌ च घातोः ण्यत्‌ ` प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ ऋवर्णान्त तथा हलन्त 
घाठुओं से ण्यतू प्रत्यय होता हे । कु+ण्यत्‌ य वृद्धि कार्यम्‌ एवं हार्यम्‌ | 


EN 


१०५ ऋत इद्धातोः ७१।१०० अऋदतटः ६।१ घातोः ६।१ अङ्गस्य ६।१ इत्‌ ` 
१।१ । अद्दकारान्तस्य, धातोरङ्गस्य इकारादेशो भवति । अर्थात्‌ ऋदकारान्त धातुके 
अङ्गको इकारादेश होता हे । यथा कृ+तिर-श क्ृ+अति-इकारादेश [ रपर्‌ ] 
` किरति । ग गिरति | 
, १०६ ऋरोरप्‌ ३।३।५७ ऋहदोः ६।१ घातोः ६1१ अप १।१ प्रत्ययः 
` १।१। ऋद्वकारान्तेम्य उवर्णान्तेभ्यश्च घातुम्यः अप्‌ प्रत्ययो भवति | अर्थात्‌ ऋद्वकारान्त 
तया उवर्णान्त घात॒ओंसे अप्‌ प्रत्यय होता है। ङ्क + अपू (गुण) करः यु + अप्‌ = ` 
 यवः | पूञ +अप्‌ = पवः । र कि पट 
१०७ एचोड्यवायावः ६।१।७८ अचि ७१ संहितायाम्‌ ७१ एचः ६।१ `| 
( स्थाने ) अयत्रायाव: १।३ भवन्ति । ,अचि परतः एचः स्थाने अय अव आय आव | 
. इति आदेशो । अर्थात्‌ अच्‌ परे हो तो एच्‌ के स्थान में अय्‌ अव्‌ आय आव्‌ | 
. ' क्रमसे आदेश होते हैं। यथा-ने+ अति = नयति, भो + अति = भवति, नै FE 
 अकः=नायकः, पौ + अकः=्गावकः । 4 


Ss Se 


६।१ एकवचनं १।१ सम्बुद्धिः | 
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जुप्यते । अर्थात्‌ एङन्त तथा हुस्वान्त प्रातिपदिक से उत्तर सम्बुद्धि कःअपक्त हलका ५ 
होप होता हे । एड्‌ यथा दे अग्ने + सु (छोप) हे अने। १% “१. 


११० एत इंदू बहुवचने ८।२|८१ अदसः ६।१ दात्‌ १३१ बहुब्रंचमे ७१००६ . 
एतः ६।१ ईत्‌ १।१ दः ६।१ म; १।१। बहुवचने अदसः दात्‌ परस्ये एकारस्य . 
इकारादेशो भवति | दकारस्य च मकारः । अर्थात्‌ बहुवचनमें अदस्‌ २ब्दके दकारसे 
परे एकार के स्थानमें ईकारादेश होता है | एवं दको म होता है। अदस्‌+भिः = 
अद्‌+अ मिः=अद+मिः यहाँ “अतो मिस ऐस? को “नेदमदसोरकोः? निषेघ कर 
देता है तब बहुवचने झल्येत्‌ लगता है | अदेभि। = अमीभिः । १ 


१११ एरच्‌ ३।३।५६ एः ५ १ घातोः ५:१ भावे ७५१ अच्‌ १।१ प्रत्ययः 
१।१ परः ११ | इवर्णान्तत्‌ घातोः भावे ( अथे ) अच्‌ प्रत्ययो भवति । अर्थात्‌ 
इवर्णान्त घातु से भाव अर्थ में अच्‌ प्रत्यय होता है। यथा-नि + अच्‌ = गुण 
ने +अच्‌ एच्‌ का अयू आदेश नयः । योंही चय; | जयः। 


११२ एक देश विकृतमनन्यवत्‌ ( परिभाषा ) अर्थात्‌ जिसके शरीर का एक... 


अङ्ग विकृत हो गया हो । वह दूसरा नहीं होता । [ कुत्ते की पूछ कट जाने पर 
वह गदहा नहीं होता। ] इसी तरह शास्त्र में व्यवहार क्या जाता है। यया 


रामास मे सका 'ससजुणोरुः ८।२।६६› से रु हुआ। उ की इत्‌ संज्ञां रामारु इसन्ति 
में र का उ गया तव भीवहरुदै। भोमगो* ८।३।१७से य्‌ करके लोप करके 
रामा इसन्ति होता है । 
3) ११३ एरः ३।४।८६ लोटः ६।१ एः ६।१ 38 १1१ प्रत्ययः १ १ । लोटः 
' सम्त्रन्धिन इकारस्य उः स्यात्‌। अथात्‌ लोट्‌ क स्थान में हुए आदेश के अवयव इ कां 
उ होता दै । यह भी प्रत्यय बनाता है। लोट के क्रमशः ति अन्ति के तु अन्तु हो 
जाते हैं । सि को सेहां पिच्च ३।४।८७ और मि को मेर्निः ३।४। ८९ मार लेते हैं । 


११४ एतत्तदोःसुलोपोऽकोरनञ, समासे इलि । ११२२ अनभ -समासे 
इलि ६।१ अकोः 51२ एतत्तदोः ६।२ सु-छोपः १११ अनज सप्रासे वतंमानयोः अकः 
कारयोः एतत्तदोः सुलोपो भवति इलि परतः। अर्थात्‌ कर रहित और नञ्‌ 
` समास में वर्तमान नहीं दै ऐसे एतद और. तदू शब्द से सु का लोप हो जाता है 

| हल परे रहते | यथा ` एष प सु+हसति; स+सुत॑मवति = एष इ सति स भवति 


PS 
१ १५ एकस्य सकच्च ५।४।१९ क्रियाया वृत्ति गणने ७१ एक शब्दस्य ६।९ स्याने | 


SS 

६।१ सकृत्‌ आदेशः १।१। एक शब्दस्य स्थाने सकृदू आदेशो भवति' : परयः 
2 क्रिया त्ति गणने अर्थ | अर्थात्‌ एक शब्दके स्थान में सदू आदेश होता है तथा ₹ १ 
४ वृ 0.P °an ini REDE NI lection SR; 0 | 
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प्रत्यय होता है क्रिया की आब्वति गणना अर्थ में। यथा एकवारं ( सकृद्‌ ) भुङक्ते 
[ एक वार खाता है । ] एकन्सक्कत्‌ सुच च लोप उ लोप स्‌ का संयोगान्त लोप 
सकृद्‌ सुङ्क्ते । 
११६ ७ङ;पद'न्तादति ६।१।१०९ एङः ५।१ पदान्तात्‌ ५।१ अति ७१ 
पूवपरयोः ६।२ एक १।१ पूर्वरूपम्‌ १1१ एकः पूर्व परयो; ६।१।८४ का अधिकार है । 
- पद्‌,न्तादेङोऽति परे पूवरूपभेकादेशः स्यःत्‌। अर्थात्‌ पदान्त एङसे अत्‌ परे रहते 
पूव पर के स्थान में पूवरूप एकादेश होता है | हरे+अबन्पूर्वरूप हरेऽव । 


चोः | 
११७ ओसि च ७।४३।१०४ ओसि ७।१ अतः ६।१ अङ्गस्य ६।१ एत्‌ १।१ 
` ओति परतः अका(न्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो भवति, अर्थात्‌ ओस्‌ परे हो तो 
अकारान्त अङ्गका एकारादेश होता है। यथा--राम+ ओस=ामे + ओस. अय = स 
कार का विसग-रामयोः। 


। ११८ औङ आपः ७१।१८ आपः ५।१ अङ्गात्‌ ५।१ ओड: ६।१ स्थाने शी 
भवति । आबन्तात्‌ अङ्गात्‌ परस्य औ स्थाने शी आदेशो भवति। अर्थात्‌ आबन्त 
अङ्गसे परे ओ का शो होता है । यथा -रमा+औ =रमा + ई = रमे । 


ककारादि कम में इसी प्रकार शेष सूत्रों की वृत्ति वना लें । 
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